| प्रकाशक 
निहालचन्द वम्मा । 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय । 
१९५१, इरिसन रोड, कछकत्ता ! 


मूल्य शा पे तीन रुपया 


द्वितीय बार १०००। मार्च १६४० 


दो शब्द 

” आज दिन दो तानाशाहोकी वजहसे दुनियांमें एक तूफान-सा 
चर्पा हो रहा है, जिनकी अनोखी नीतिके कारण दुनियांके मजदूर 
और किसानोंकी स्थिति भयानक खतरेमें पड़ी हुई है, उनमें से एक 
१--हर्‌ हिटळर | 
` इन्होने ज्वां जमनीकी नाशकारी गुटबल्दियोंकों हटाया,सन्धि- 
शतं चूरमार किया, जमंन“शत्रुओंके साम्राज्यवादी 
मनसूर्वोको मटियामेट किया, वहां जमंनीमें मजदूर-किसान-हित- 
नाशिनी तानाशाद्दीकी स्थापना कर, जमन राष्ट्रको गुमराह किया 
ओर दुनियांके विकाश-पथमें महान वाघा उपस्थित कर दी । आज 
उनके साथी हैं--बबरोचित कार्य्य करनेवाले, हुनियांकी स्थितिको 
गडूहेमें गिरानेवाठे जापान,इडछी आदि साम्राज्यछोळुप फेसिस्टवादीराष्ट्र 

प्रस्तुत पुस्तक दर हिटळरकी आत्मकथा है, इसे उन्हाने आजादी ' 
के दीवानोंकी पुण्यभूमि--जेछ--में लिखा दै। हर हिटळरके अधि- 
नायकत्वमें जमनीके नाजी दळने जो सफळ क्रान्ति की है, यह उसी 
का ज्वळस्त इतिहास दै। जर्मनीकी वत्तेमांन क्रान्ति अमी अपूर्ण है; 
यह दुनियांकी जन-गण-दित बाधक दै । अभी जर्मनीको बहुत कुछ 
करना है, माळूम नहीं कि वह हर हिटलरके रहते ही होगा या उनके 
बाद १-इसका उत्तर तो भविष्यका इतिहास ही देगा । 

` इस पुस्तककी ठेखन-रोळी, विचार प्रगट करनेका ढंग, इसके 

अनोखे तक प्रत्येक मतुष्यके लिये मननकी रुचिकर सामग्री दै! 
विषयका प्रतिपादन भी विचित्रताका द्योतक है । राजनीतिक क्षेत्रमें 
यह पुस्तक बढ़े चावके साथ पढ़ी गई, जिसका सुवूत दै इसका 
अल्पकाहमें प्रसिद्धि प्राप्त करना ओर लाखों प्रतिर्योंका बिकना । 
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निस्सस्देह, इस पुस्तकने अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की दै; 
हर हिटलरके तानाशाही-विंचारोके कारण नहीं, जमंनीकी भविष्यत्‌_ 
ऋतिके लिये इसमें बहुत कुछ मसाळा है । भविष्यत्‌-क्रांतिकारियोंको 
इस पुस्तकसे बहुन कुळ मदद मिलेगी। वह शुभ दिन जल्द आयेगा, 
जव दुनियांको यह शुभ सम्बाद सुनाई पढ़ेगा कि जर्मनी तानाशाही 
का परित्याग कर साम्यवादकी ओर घडे ञोरॉसे बढ़ रहा दै । 

चन्द्‌ शब्द इसके अनुवादके बारेमें कह देने जरूरी हँ । अनु- 
वादकने चेष्टा को है कि अनुवाद .मूलके साहश्य ही रहे भोर इसमें 
उसे सफलता भी मिठी है। कहीं कहीं तो अनुवाद मूलसे भी अच्छा: 
हुआ है। इस पुस्तककी दिल्दी भाषामें बड़ी आवश्यकता थी, इसका, 
अनुवाद कर अनुवादकने एक बढ़े अभावकी पूति की है। हिल्दु- 
स्थान राजनेतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्रांतिके लिये जी-जानसे 
प्रयत्न कर रहा है, उसके नोजवानोंको इसे अवश्य पढ़ना चाहिये! 
यह पुस्तक निराशाके निविड़ अन्धकारमें{मसाळका काम करेगी । 

हिन्दीमें राजनीतिक पुस्तकोंका नितान्त अभाव दै,अनुवादककी 
इच्छा है कि वह हिल्दीमें महत्वपूर्ण राजनीतिक साहित्यका निर्माण 
कर, राष्ट्र-भाषा-भण्डारकी श्री-व्ृद्धि करे) अनुवादककी इस 
महत्वाकांश्ञाका हम हृदयसे स्वागत करते हुए, हिन्दी-पाठकोंले अनु- 
रोध करते हैं कि वे इस पुस्तकको अपनायें । 


स्वाधीनता दिवस ) ( हस्ताक्षर) दयाराम बेरी । 
२६ जनवरी १६३८ 


पेरा जीवन-संग्राम -- 


पुस्तकके अनुवादक-- 


तरण साम्यवादी, श्री कृष्णचन्द्र बेरी 


लेखककी भूमिका 


“नेशनछ सोशलिष्ट जमंन वकेस पाटी”ने अपने नन्हेसे जीवनके 
"चोथे साळ्में पदापंण किया था। मगर इसी वक्त £ नवम्बर सन्‌ 
१६२३ ई०को यह गवमॅल्टके द्वारा खत्म कर दी गई और थाइन्दाके 
लिए इसपर कानूनी प्रतिबन्ध ढगा दिया गया। इतना ही नहीं, 
'इसीके साथ ही साथ सन्‌ १६२४ ६० में म्यनिकके राष्ट्रीय ल्यायाळय 
'के द्वारा मुझे “लण्सुवर्ग भम ढीच”के किळेकी चहारदीवारीके अन्दर 
सजा भोगनी पड़ी | 
कई साहोंकी छगातार मिहनत और मशक्षतके बाद आज मुके 
'यह भोका मिछा है कि में गत बातोंकी आलोचना क्ररू' क्याकि मेरे 
इस कामको सभी पसन्द करते हैं ओर :अपने आन्दोळनके लिये. में 
भी इसे फायदेमन्द सममता हूं। इसके अढाबा अपने आत्दोळनके 
'उद्दे श्योंकी सममानेके ढिये और उसके विकाशके इतिहासकी एक 
"कळक देनेके लिये मैने पुस्तक छिखना शुरू किया है । कोरे सिद्धान्त 
-की पुस्तकोंकी अपेक्षा इसमें जानकारीका काफी मसाछा मिलेगा ओर 
सहायकके रूपमें कुळ अंशोमें सेरी रामकहानी भी मिलेगी। 
'बदतमीज यहूदी अखबारोंने मेरे मुतअल्लिक्र जो गळत फहमियां फाई 
हैं उनका भी इसमें समाधान किया गया है । 
इस पुस्तकमें ये उन छोगोंको दरगिज्ञ नहीं मुतवलह करना 
चाहता भो मेरे आन्दोळनसे सिंच हैं बल्कि महज उनछोगोंको जो 
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इसके हिमायती और मददगार हैं, ओर कुछ जाननेकी दिलीस्वाहिश 
रखते हैं । 

में खूब सममता हँ कि दुनियांमे आजतक जितने महान कायं हुए. 
इते ठेखकोंके हारा दरगिज् नहीं हुए हैं किन्तु महान वक्ताओंफे 
द्वारा और यह ध्रव सत्य दै कि वक्त ता-शक्ति छेखन शक्तिसे कहीं 
बढ़ कर हे ~ 

यद्यपि मेरी यह पुस्तक कोरी सिद्धान्तकी पुस्तक नहीं दै जेसा 
कि में उपर कह चुका हूँ किंन्तु, फिर भी किसी भी सिद्धाल्तकी 
पुष्टिमें तारतम्य स्थापित करनेके लिये कुछ खास नियमोंका रखना 
जरूरी दै । 

हमारा विशाल जर्मन राष्ट्र आज गोरवमय है, हमारा दळ पहले 
की अपेक्षा कद्दी अधिक शक्तिशाली एवं सुरू दै । इम सभी मिळ कर 
अपने राष्ट्रका निर्माण कर रहे दैं। ईश्वर करे सहकर्मियोंके सहयोग- 
दानमें मेरी यह पुस्तक प्रकाश-स्तमभका काम करे । 


oe b 


( एडहफ हिटलर ) 


पूचीपत्र 


प्रथम खणड । 
अध्याय 
१-सेरा धर re 
२-वियेनामें मेरा अध्ययन ओर संघष 
३--तस्काळीन वियेनामें विचारधारा 
४--म्यूनिक ढ ve 
४--विश्वन्यापी मह्दावुद्ध 
६-युद्-प्रचार' 
७ --चविप्लवकाड 9०७ sv 
८--मेरे राजनीतिक जीवनका प्रारम्भ 
६-नमन वकसं पारी हे 
१०- प्राचीन साम्राज्यमें पूवसचक विनाश 
१--जाति भोर बंश 
१२--नेशनळ सोशळिष्ट जमन वकसं पार्टीके 
अभ्युत्थानका प्रथमकाछ 


द्वितीय खरड । 
१--सांसारिक सिद्धान्त भोर दृढ 
२--राष्ट्र और तत्काढीत विचारधारा . 


११४ 


१५१ 


१६८ 


१८७ 
१९२ 
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अध्याय 
३--राष्ट्रके नागरिक ओर जनता 


४-राष्ट्रीय राष्ट्रका व्यक्तित्व और उसकी धारणा 


६--सांसारिक सिद्धान्त ओर संगठन 
दे-गारम्मिक दिनोंका संघर्ष और 
वक्तृ ता-शक्तिका प्रभाव 
७--ढाळ शक्तियोके साथ संघष 
द--शक्तिशाढी ही विजयो होता है 


६--साम्यवादी कायकर्ताओके संगठनपर विधार 


१०--संघवादका पाखण्ड 

१९--प्रचार ओर संगठन 

१२--ट्रोड यूनियनका प्रश्न 

१३--थुद्धके पश्चात जर्मनीकी मित्रता-नीति 

१४--पूर्वीय नीतिका निर्धारण 

१५--आवश्यक रक्षा ही अधिकार है 

नेशनळ सोशलिष्टि जन बकस पार्टीका . 

कुषक ओर कृषिसस्वत्धी घोषणापत्र-- 
उपसंहार वि 


मेरा 
जीवन-संग्राम। 


पहला अध्याय । 


मेरा घर । 


सो मेरा जन्म त्रोनोशहरकी एक पहाड़ीपर हुआ | 
यह छोटा शहर उन दो जमंनराज्योंकी सीमापर बसा 


हुआ दै, जिनका पुनगंठन करना हम नवयुवकोंका एकमात्र छ्य है । 
जमंन एवं अस्ट्रियाका एकीकरण आर्थिक समस्याको ठेकर नहीं वरन 
जर्मन मातृभूमिकी सेवाके लिये है। इतना ही नहीं;यदि उस एकताको 
हम आशिक दृष्टिसे देखें जो कि वास्तवमें हानिकारक एवं छजाजनक 
है तथापि जमंनी-अस्ट्रियाका सम्बन्ध अनिवाय है। हमारा खून एक है, 
समयानुसार हमारे स्वाथं भी एक हो हें । अपने भाइयोंका संगठनकर 
जर्मन राज्यॉमें पुनः मेत्री स्थापन किये बिना जर्मनोंकी उपनिवेश 
, चीतिमें दखछ देनेका कोई भी अधिकार नहीं है। क्या जमंनी 
उपनिवेशोंपर अधिकार जमा उन्हें अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिका 


१० ~-मेरा जीवन-संग्राम-- 


साधन बनानेका नेतिक अधिकार रखता दै ? नहीं, तब तक नहीं, 
नवतक कि जमंन-जनतामें आतृत्वभावकों भावना जागृत दो उसे | 
आदर्शवादी होनेका आदेश दे। हमारे भ्रातृत्वका आदर्श ही हमारे 
धन-वेभवको समृद्धिकां सूचक है। इस प्रकार सीमान्त-प्रदेशीय यह 
छोटा नगर युस एक महानकार्यंकी पूत्तिका साधक प्रतीत दोता है। 

“कया हम अन्य जमनोंकी तरह भाई-भाहै होनेका दावा नहीं 
रखते ? अथवा हम एक खुनके नहीं हैं १” यह समस्या घचपनमें 
मेरे विचारोंको हमेशा उभाड़ा करती थी । जब मै इन तुच्छ विचारों 
पर विचार करने बेठता था,तभी मेरे दिछमें एक प्रकारकी कसमसाहट 
सी दो उठती थी। अन्तमें में इस निर्णयपर पहुंचा कि वास्तवमें सभी 
जमन विस्माक-घरानेके छोगोंकी तरह भाग्यशाली नहीं हैं । 

में सरकारी नोकरीके नामसे ही सो कोस दूर भागता था । 
विभिन्न विचार-संघष तथा अकाट्य दळीळॉसे भी में अपनी धारणासे 
तनिक विचलित न हुआ। बचपनमें मेरे पिताजी मुझसे सरकारी 
नोकरीकी प्रशंसाके पुल बांधा करते थे। उन्हें इससे असन्त ही 
आतन्द्‌ प्राप्त हुआ होता यदि में सरकारी आफिसमें किसी बढ़े 
ओहददेपर काम करता । परन्तु मेरे विचार ठीक इसके विपरीत 
थे। मै नोकरी पेशाके विचारॉको पास भटकाना भी नहीं चाहता था 
मेरी यह धारणा होगई थी कि आफिसॉमें बेठ समयका पाबन्द्‌ होते 
हुए फामे भरते भरते मेरी जिन्दगी व्यर्थ ही बीत जायेगी । 

अब जब में अपने उच विचारोंका ध्यान करता हुँ तो सुरे 
उनसे दो लाभ स्पष्ट प्रतीत होते है, (१) मेरे राष्ट्रीय विचार 


—मेरा जोवन-संग्राम-- १९ 


तथा ( २) इतिहासको उसके वास्तविक झपमें समभानेकी शक्ति । 

प्राचीन अस्ट्रियामें अनेकों स्वातन्त्र्यप्रिय जातियां थीं। सुमे उन 
दिनोंका भळीभांति ध्यान है जब कि मैने तत्कालीन अस्ट्रियाके एक 
राजनीतिक आन्दोळनमें भाग लिया था। मे उस समय एक स्कूळपें 
पढ़ता था। उस समय मेरी अवस्था १४ या १४ वषकी थी । उक्त 
स्कूळमें हमलोगोंने एक धाल-राजनीतिक-समिति खोळ रफ्खी थी। 
वह अपने विचारोंके लिये प्रमुख मानी जाती थी। हमळीग चताव- 
नियों ओर सजाके प्रतिवादमें निन्दाके प्रस्ताव पास करते थे और 
गाया करते थे कि “उचित न्यायतः मांग हमारी ।” इस प्रकार राज- 
नीति थुवकोंके लिये जीवन-संगिनी स्वरूप हो गई। यह परिवर्तेन 
अभूतपूर्व था। इसमें क्रान्तिके शोले थे। पहले जमानेमें इतनी 
कम. म्रके युवक अपनी मातृभाषाके अतिरिक्त किसीभी अन्य राष्ट्रीय 
भावोंमें रचि नहीं रखते थे। ऐसी दशामें इतना परिवत्तेन भी समय 
को देखते हुए कम न था। उन दिनोंमें मेरे विचार किसी हाळतमें भी 
कम उप्र नथे। में शीघ्र ही एक कट्टर जमत देश-भक्त बन गया, 
परन्तु वेसा नहीं जेसा आज माना जाता हूं। 

बहुत शीघ्र ही ये विचार उन्नतिशीढ एवं दृढ़ हो गये ओर पन्‍्द्रह 
वषेकी अवस्थामें ही मे राजभक्ति और जनप्रिय राष्ट्रीयताके महत्व 
को भढीभांति समझ गया। राजभक्तिके विषयमें पहलेसे ही सुमे 
बहुत कुछ ज्ञान था । 

नित्यप्रति घटनेवाळी राजनीतिक घटनाओने जिन्हें कि हम स्वयं 
देखा करते थे, हमारे हैष्सवर्ग घरानेके ऐतिहासिक ज्ञानकी भोर भी 
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पुष्टि कर दी ! उत्तर तथा दक्षिणमें विदेशियोंका प्रभाव हमारी राष्ट्री- 
यताके महत्वको विलुप्त कर र्दा था । और तो क्या वियेना जेसे शहर 
को भी जमनीका शहर कहनेमें अत्युक्ति होती थी। राजघरानेमें 
विदेशियांका घोलबाळा हो रहा था। देवीप्रकोप तथा निर्देयतापूवक 
छौह-शासन-प्रणाडीको मानवताकी ओटमें प्रचलित करनेकेविचारोने 
जमेनवादके कटर शत्रु आकंड्यू क फ्रान्सिस फर्नीनेण्ठको गुढामीका 
पासा फॅकसेके लिये प्रोत्साहित किया जो उसके लिये आगे चछ घातक” 
सिद्ध हुआ। फ्रांसिस फनींनेस्ड उस घृणित आन्दोछनका संरक्षक 
था, जिसका एकमात्र उद्देश्य अमनीमें गुंळाम-राष्ट्रका थीज-रोपन 
करना था, परन्तु “है दुनियांमें पाप गुढामी” की स्मृतिने सच्चे 
देशभक्तोंको आन्दोळनके प्रारम्मकालमें ही चेतावनी दे दी | 

तरुण जर्मन-साम्राञ्य तथा अस्ट्रियाके अभागे सत्बत्धसे भविष्य 
में विश्व-व्यापी मद्दायुद्धकी आशङ्का हो रद्दी थी । 

अपनी इस आत्मकथाके सिळसिलेमें मुझे इस विषयपर अधिक 
प्रकाश डाळना दोगा । यहां पर यह कहद देना उचित होगा कि युवा- 
वस्थाके प्रारम्भसे हो मेरा यह हह विश्वास हो गया था कि अमेन 
जातिकी रक्षाके लिये अस्ट्रियाका पतन अवश्यम्भावी दै, क्योंकि 
ष्ट्रोयताके भाव राजभक्तिके परिचायक नहीं हो सकते। भुझे 
यह भी विदित था कि हेव्सवर्ग राजघराना जमन जातिके अस्तित्वको 
मिटानेके लिये ही पेदा हुआ दै । बचपनमें ही ये विचार बहुधा 
मेरे दिमागको चक्कर डाळ दिया करते थे, परन्तु युवावस्थाके साथ 
दी साथ प्रत्यक्ष दीनेवाळे वीभत्स अत्याचारोनि मेरे विचारोंको उद्देश्य 
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रूपमें परिवत्तित होनेके छिये वाध्य किया उसी समयसे मेरा हहद श्य 
अपनी जमंन-अस्ट्रियन मातृभूमिकी सेवा करते हुए अस्ट्रियन-राज- 
वंशका विनाश करना हो गया है 

हमारे परिवारकी आर्थिक दशा अत्यन्त खराब थी । दुर्भाग्यसे 
खाने कमानेकी समस्या कुसमयमें आ पड़ी। भुके स्वप्नमें भी आशा 
नहीं थी कि मेरे सिरपर यह बळा इतनी कम उम्रमें भा पडेगी । 
ठोक ऐसे ही समय मेरी माता रोगम्रल हदो गई । पिता पहले ही 
मर चुके थे। अनाथ होनेके कारण मुके जितनो पेन्सन मिछती थी 
, वेदे एक परिवारके भरण-पोषणके लिये यथेष्ठ न थी। ऐसी अवस्था 
में मै किंकत्तेव्य विमूढ हो गया। परिस्थितियोंने सुमी अपनी 
जीविका उपाजझन करनेका आदेश दिया | 
अन्तमें भाशाओंसे प्रेरित हो कपड़ों ओर कटपीसकी एक पेटी 
ळे वियेनाके लिये रवाना हुआ। अपने पिताकी तरह मुके भो 
इसी व्यापारमें अपना भाग्य आजमानेका मोका मिळा। में कुछ 
बनना चाहता था। मेरी इच्छा दुनियांमें कुछ कर दिखानेको थी। 
परन्तु किसी भी हाढतमें नौकरी करनेकी नहीं । 


i i Tee 


दुसरा अध्याय |. 
वियेना में । 


॥ 
येरा अध्ययन तथा संघर्ष... 


विः नामें अतुछ सम्पत्तिशाळी धनिक-वर्ग एवं दरिद्रताके 
मारे हुए शोषित-वर्गके बीच प्रबळ संघर्ष चळ रहा था । 


नगरका मध्यभाग जो कि २५ मिलियन विस्तृत साम्राज्यका सब्चा- 
छन करनेका दावा रखता था,अपनी उस खतरनाक शान-शोकतको 
दिखा रहा था जिसे उस क्रान्तियुगमें फिजूछ खर्चीके-सिवाय ओर 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। आंखोंको चकाचोंध करनेवाला 
चुस्वकशक्तिसे पूर्ण स्यायाहय साम्राज्यवादी दैव्सवगके राजघरानेकी 
दुरंगी नीतिका शिकार बना हुआ साम्राज्यकी रही सही धनराशिको 
चमक-दमकमें फूंक “घर फूंक तमाशा देखने” की छोकोक्तिको 
चरितार्थ कर रद्वा था । 

दीं कारणोंने जन-सङ्गठनको ओर “भी उत्साहित किया। 
फलस्वरूप राजधानीके अधिकारीवगके बीच एक प्रकारको खढबठी 
मच गई | 


“मेरा जीवन-संग्राम -- १४ 


वियेना राजनीतिक दृष्टिकोणसे नहीं वरन राज्य प्रबत्धके ख्याळ 
से डेन्यूब राजवंशका केन्द्र था। वहां उच्च अधिकारियों, राज- 
कमचारियों, कछाविज्ञों तथा विद्वानोंक अतिरिक्त दरिद्रताका मारा 
हुआ शोषितवर्ग भी बहुत बड़ी संख्यामें रहता था। उन दिनों यहां 
पूजीवाद ओर मजदूरवादमें भीषण संघष छिड़ा हुंआ था;परन्तु इससे 
गरीब ही दानि उठा रहे थे एअमोरोंका बोलवाढा था। हजारों बेकार 
रिंलट्र सिके राजमहळोंके इदं-गिद फांखीपर चढ़ा दिये गये । गृददद्दीन 
हजारों परिवार काळकोठरीसे भी बदतर स्थानोंमें रहने छगे। 
बहुतोंने तो नहरॉके बाहर कूडे-करकट पर रातं काटीं। हजारों 
मनुष्य दिनोंदिन बेकार होते जा रहे थे। हजारों घरोंमें एक ही 
समय भोजन बनता था । इतना ही नहीं, सैकड़ों परिवारोंको तीन २ 
दिन तक उपवास करना पड़ा। इस प्रकार समस्त देशमें अशान्त 
वातावरण उपस्थित हो गया। यह थी अस्ट्रियत राज्य-व्यवस्था 
--हैष्सवर्गके वंशधरोके अद्याचारोंका ताण्डव वृत्य । उन्हें इतने पर 
भी सन्तोष नथा। उनका पत्थरका कलेजा कुछ ओर देखना 
चाहता था । ठीक ही दै, गद्दोपर सोनेवाठे गरीबोंके दुःख क्या जान । 

किसी अत्य शहरकी अपेक्षा जमनोकी सामाजिक परिस्थिति 
का ज्ञान वियेनामें अच्छी तरहले हो सकता था। - सांप द्वारा काटे 
जानेपर ही उसके विषकी तेजीको जाना जा सकता हे । उसी तरह 
तत्काढीन सामाजिक-विषका ज्ञान मुझे वियेनाके सावेजनिक क्षेत्रोमें 
काम करनेसे माछूम होगया था। दो सकता दै कि उसमें कोई दोष 
न हो; परन्तु मेरे विचारसे उस सामाजिक व्यत्रस्थाको दोषरहित 
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नहीं का जा सकता । वह दिखाबदी एवं भरमोत्यादक थी । उसे कोरी 
बक्क मान लेना ही ठीक होगा । 'दिखावटी नियमोसे जनताकी 
मांग किसी भी हाळतमें पूरी नहीं हो सकती । इसी तरह भ्रमपूर्ण 
कोरे विचार जनताकी वास्तविक परिस्थितिका सुधार नहीं कर 
सकते। में नहीं कह सकता कि दोनोंमें से कोई भो जनसाधारणके 
लिये उपयोगी सिद्ध दोगा । यहां मुके धनिया स्मरण आता है जो 
कि अपने स्वार्थवश गरीबोंके साथ दिखावटी सहानुभूति दिखानेसे 
बाज़ नहीं आते। यही दशा फेशनेबळ छेडियोंकी हैं। बतानेको तो 
वे सब तरहके सुधार बता देती हैं; परन्तु करने धरनेके नाम उनकी 
नानी मर जाती है। ऐसे छोग इस छिपे पापको अपनी स्वाभाविक 
बुद्धिके कारण नहीं वरन जानबूमकर करते हैं। उतकौ इस प्रकारकी 
सेवाका परिणाम जनसाधारणके हृदयमें उनके प्रति श्रृणा-भाव ही 
होता दै, ओर उन्हें भी इस फरेबभरी सेवाका यह परिणाम देख कर | 
आश्चर्य होता दै। वे अपने कार्यों पर विचार न कर जनताको इत्र 
कहते हं । 

ऐसे छोग सामाजिक सेवाके अन्दरूनी महत्वको नहीं समक 
सकते। में यहां इस तरहके का्यकर्ताओंको आगाह कर देता हूँ 
कि अन-सेवा वाहवाहीके लिये नहीं वरन कत्तेव्य-हपमें करनी 
चाहिये । सामाजिक मांगोंपर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके 
ज्ये किसीकी कपा-मिक्षा मांगना पतन नहीं तो क्या है: 

डस समय मैंने यह अनुभव किया कि वैसी परिस्थितिमें जनता 
को किसी युत्तियुक्त प्रणालीका अनुसरण करना चाहिये । “झपनी 
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उन्नतिके ढिये सामाजिक नियमोमें यथोचित सुधारका उत्तरदायित्व 
समभाना ही वह प्रगाढी है।” उस समयके सामाजिक मेका इलाज 
उसका समूळ नाश करना था | 

जिस तरह प्रश्‍ति अपनी पुरानी सृष्टिको. नष्ट कर नित्य नयी 
नयी रचना करती है, उसी तरह हमें भी मानवजीवन के ६६ प्रति- 
शत भ'शोमें न दूर होनेवाळे भवगुणोंकों मिमू छ बना अपनी उन्नति 
के लिये नव-विचारॉकी सृष्टि करनी होगी । 

अपने वियेनावासमें मुझे यह अनुभव होगया कि वास्तविक काय 
कर्त्ताओंकी देशको कितनी आवश्यकता है । उनकी वास्तविक सेवाय 
देशके आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवनमें नव-संचार कर सकती थीं । 
मेरा मन उन दिनों सच्चे कार्यकर्ताओंकी खोजमें था। में देशको 
भयंकर भूछोंसे बचानेका उपाय सोच रहा था । 

भस्ट्रियन स्टेटका अधिकारी-बर्ग सामाजिक नियमोंका निरादर 
कर उसके सुधारमें अपनी काहिली प्रदर्शित कर रहा था। मजदूर 
भाइयोंका आर्थिक संकट, उनकी आध्यात्मिक शक्तिका हास, उनके 
पतनके प्रत्यक्ष छक्षण, मेरे मनको डरानेके लिये यथेष्ट थे | 

£. क्या हमारे दिलको उस समय धक्का नहीं पहुंचता जब कि कुत्ते 
की तरह भोजनपर मारनेवाठे दुकरखोर अपनेको जर्मन कहनेसे 
मुकर जाते हैं ? न आने उनकी राष्ट्रीयता कहां छु हो जाती है ९ 
क्या इस पेट-गुळामीसे हम कुळ भी सबक नहीं सीखते ९ क्या इनसे 
हमारी राष्ट्रीय-भावनायें जागृत न होंगी? में कहता हूं कि यद्दी घटनाय 
भविष्यमें हमारे राष्ट्रीय विचारोंकों ओर भी उप्र बनाती जायंगी। _' 
द्‌ 
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इममेंसे कितने ऐसे हैं जो कि इन विचारोंकी भळाई ओर बुराई 
को सोचा करते हैं ९ “हमारी मातृभूमिकी महत्ता सबंदा ही माननीय 
है--हमारा.सांस्क्ृतिक तथास्वाभिमानी जीवन ही हमारे सिरको ऊंचा 
रखता है- हमारा प्राचीन गौर क्या दै?”क्या हम कभी इसे समझाने 
की कोशिश करते हैं ? जिस दिन हमें अपने प्राचीन गोरवका स्मरण 
दोगा,इमारा हृदय स्वामिमानसे पुळकित हो उठेगा । इसका परिणाम 
हमारे विचारोंकी पुनरावृत्ति होगी और हमें अपना कार्य्त्र स्पष्ट 
प्रतीत होगा । 

ऐसे अवसरपर मुझे एक नवीन अनुभव हुआ । जन-साधारण. 
को स्वातत्त्र्यप्रिय बनाना ही शिक्षा विषयकी उन्नति करना है। 
इसकी उन्नति स्वतन्त्रताका संरक्षण दै। क्योंकि पढ़ लिखकर ही 
कोई अपनी संस्कृति,$भव तथा अपनी राजनीतिक महत्ताको समझ 
सकता है। यह ज्ञान उसके हृदयको स्वाभिमानसे पूर्ण कर देता है। 
में उसीके लिये छड़ता हूं जिसे में प्यार करू । मेरा.प्यार उसी 
विषयपर दै जिसपर मेरी श्रद्वा दै। और मेरी' श्रद्धा उसीपर रहती 
है जिसका कि मुझे भळीभांति ज्ञान है 

उस समयसे सामाजिक विषयोंमें में ओर भी सतक होगया था। 
उन्हें अच्छी तरसे समक बूककर ही में उनके लिये आन्दोळन 
करता था | क्योंकि सावजनिक कामोमे नादांनीसे बदनामीके सिवाय 
ओर कुछ भी हासिल नहीं होता । 

१६०६-१० में मैंने अपनी आर्थिक-स्थितिमें इतना सुधार 
कर लिया था कि मुझे किसीका सहायक बन काम करनेकी आव- 
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श्यकता न थी। उस समय में स्वतन्त्ररूपसे चित्रकारीका काम 
कर रहा था । 

अधिकांश जनता उस कुशासनके खिळाफ थी। उसे ऐसे कम- 
जोर शासनसे सन्तोष न था। जिस तरह एक युवती मासे प्रेरित 
हो दुबले-पतढ़े रोगग्रस्त पुरुषका वरण एक हृष्टपुष्ट तथा प्रसन्नचित्त 
पुरुषके सामने करना न पसन्द करेगी, उसी तरह जनता भी उस 
निकम्मे और कोरे शासनको नहीं चाहती थी। उसकी आन्तरिक 
इच्छा प्रतिद्ठन्दिता रहित प्रजातन्त्रीय सरकार घनानेकी थी । अपनी 
स्वघीनताके अपमातका छोयोंको तुच्छ ज्ञान था। ठीक यही दशा 
उनके आध्यात्मिक उत्पीड्नके विषयमें थी । उन्हें मानापमानका कोई 
विशेष ध्यान न था ओर न वे तत्काढीन भ्रान्तिपूण_ शिक्षाकी. जान- 
कारी रखते थे। अतः ऐसी परिस्थितिमें चेतनाका आना ही क्रान्नि 
की इति श्री है। वे निढेथी शक्ति तथा उसकी भयोत्पादक रूपरेखा 
को निहारा करते थे, फिर भी चू' करनेमें उनकी अन्तरात्मा कांप 
उठती थी । अन्तमें उसके आगे उन्हें झूकना पड़ता था । 

सच्चे सिद्धान्तक्की विजय अनेकों दुद्र ष संघो के पश्चात भी 


Rt > “> ४८९१ ७. । करती है View 


का रहस्य सुके बहुत पहलेसे ही विदित होगया था । उसके व्यवहार 
मेरे लिये भात्दोळनके कारण थे। | 

हालांकि इस प्रणाढीके सचाढक जनताकी शक्ति भढीभांति 
जानते हैं और उन्हे' काफी सतर्क रहकर काम करना पड़ता है, 
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तथापि शांसनपद्धतिकी बुराइयां कुछ ऐसा बातावरण उत्पन्न कर 
देती हैं, जिनका परिणाम भविष्यमें अत्यन्त बुरा होता दै। इसके 
विपरीत इसका प्रभाव कमभक्कोंपर पड़ता दे ओर वे बहुत अंशमिं 
इसके पक्षमें दो जाते हैं। इसका कारण कुछ नहीं केवळ उनके मनकी 
कमजोरी भौर खुशासदी आदत है । 

ऐसी पद्धतिका अस्तित्व सव॑दा ही खतरेमें रहता दै, हालाँकि 
अधिकारी वर्ग सर्वदा ही सतकता पूर्वक काम लेता दै । निस्सन्देह 
दिखावेके हूपमें पद्धति.शांति एवं जन-रक्षाके जिये हितकारक है । यह 
घोरे २ अपना हाथ बढ़ाती दी जाती है । किसी भी प्रकारके अत्या- 
चारके दो रूप होते हैं। आमतोर पर खुलेमाम मनमानी करना वा 
अपनेको अच्छा बताते हुए मीठी छुरी चलाना । उक दोनोमेसे दूसरी 
नीतिकी व्यापकता दिनोंदिन हो रही थी। ऐसी पद्धतिका चढन तभी 
होता है, जब कि जनताका ध्यान किसी अन्य विषयोमें छगा हो था 
जब कि उसे अपने मानापमानका ध्यान न हो | ह 

ये चाळे जनताकी कमजोरीके कारण ही छिपती है,अथवा इनसे 
जैसे को तेसा सबक सिखाया जा सकता है । 

दुकानों, कारखानों,सभाओं तथा सर्वसाधारणके प्रदर्शनमें सवदा 
भयप्रदर्शन किया जाता था इसका कारम जनताका उसड़ता हुआ 
आल्दोलन था। 

दरिद्रताके कारण भनेकों कार्यकर्ता उस दिखावटी प्रजासत्ता- 
त्मक शासनको माननेके लिये तैयार हो गये थे । बहुधा यद देखनेमें 
आता है कि कार्यकर्ता बिना छुछ छाम ओर आशाके केवळ शासक- 
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बर्गकी थोड़ीसी वाहवाही पाकर जनताकी न्यायोचित मांगोंकी पूत्ति 
- में वाधक सिद्ध होते हैं। फळतः वे अपनी बेवकूफीसे जनसाधारणकी 
निगाहोसे गिर जाते हैं और उनका विश्वास सवदाके लिये उठ जाता 
हे ठीक ऐसी ही वारदात हमारे कुछ कार्यकर्ताओंके साथ हुई। 
हम छोगोंने उन्हें अपनी ट्रेंड यूनियन कांग्रे ससे निकाल दिया । 
बीस बरसकी अवस्थामें में ट्रेडयूनियनका अच्छा कायकर्ता 
माना जाता था। मै दार्वेके साथ कह सकता हूं कि उस समय वही 
एक ऐसी राजनीतिक संस्थाथी जिसका उद्द श्य जनताकी समाजिक 
मांगोंको पूरा कर देशमें संगठनका बीज बोचा था। 
` शासकवगं बहुत शीघ्र ही इस संस्थाके महत्वको समक गया 
ओर उससे डरने छगा। मजवूर-आत्दोछन निस्सन्देह उस शासनके 
लिये घातक था। परन्तु खुशामदी पिटूठ उसके मददत्वको न समझ 
सके ओर उन्हें अपने राजनेतिक मानको खोना पड़ा। वे आन्दोउन 
की सत्यतामें जानबूक कर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना 
था कि वस्तुतः यह पथ जनताके ठिये उपयोगी नहीं है । कहते क्यों 
'नहीं,भाखिर थे तो पू'जीवादके उपासक । उनका कथन असत्य था । 
उसमें बिचार शीळता तो छू भी न गई थी। क्योंकि यह बिल्कुळ 
असम्भव और सरासर झूठ दै कि ट्रेडयूनियन द्वारा संचालित समाज 
वादी आन्दोळन जर्मन-माठृभूमिके लिये अहितकर था । यदि ट्रे डयूनि- 
यत देशके स्तम्भ मजदूर-वर्गकी माँगोके ल्यि छड़ती है तो इसमें 
देशकी झ्या हानि हो सकती दै | में नहीं समता कि यह देशभक्ति 
के अतिरिक्त क्या दै । मेरे विचारसे देशमें आगृति-प्रसारका एकमात्र 
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यही साधन था। अपनी मां भो बिना रोये-कळपे दूध नहीं पिछाती 
फिर यहां तो शोपक ओर शोषित बगेका प्रश्न था यदि कमजोर- 
बढवानके अत्याचारोसे पीड़ित हो सिर उठाता है तो इसमें बह क्या 
खराबी करता है ? अब बह जमाना आ गया है जब कि प्रत्येक 
मनुष्य, क्या राजा क्या रंक, अपने स्वत्वके लिये छड़ मरनेको तेयार 
है। इस प्रकार यह आन्दोळन उस समयके लिये एक महत्व-पूर्ण 
विषय हो गया था। सामाजिक दोषोंको निर्मूढकर उनके वास्तविक 
रूपको जनताके समक्ष रख इस संस्थाने सर्वदा जर्मन-समाजका 
हित किया | 

जहां तक सालिक और नौकरका सम्बन्ध है, कर्मचारी वका 
कर्तव्य हो नहीं वरन ईश्‍वर-प्रदत्त नेतिक अधिकार है कि वह अपने 
स्वत्वोंकी रक्षा अपने स्वार्था की पूरत्तिके लिये ही नहीं चरन राष्ट्रीय- 
भावनाको लेकर करे। उसे व्यक्ति विशेपके स्वार्थो की ओर ध्यान 
न दे जन-साधारणका ध्यान रखना चाहिये । पू जीवाद्‌ न किसीका 
सहायक हुआ है न होगा ) 

यदि असामाजिक वा निन्दनीय व्यवद्वार जनताके धेथ्यको उत्ते-- 
जित करते है, ओर शासकवर्ग इसकी परवाह न कर घांधळी चढावा 
है तो ऐसी दशामें शक्तिशाळी दळकी विजय हुआ करती है। यह 
प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने पेसेके घमण्डसे 
मजदूरवर्गकी उपेक्षा करता दै तो अन्तमें उसे सिर मुकानेके अति- 
रिक्त और कोई भी चारा नजर नहीं साता। संघबद्ध शक्तिके आगे 
न किसीकी चढी है न चढ़ेगी । ह 
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चन्द वर्षों के बाद ट्रेडयूनियनका आल्दोलन उस दिखाबटी प्रजा- 
सत्तात्मक राज्यके कारण ओर भी चमका। दिनोंदिन आर्थिक 
परिस्थिति विकट होती ज्ञा रही थी। परन्तु कार्य्यकर्ता इससे विच- 
छित न हो सुधारके लिये यथासाध्य परिश्रम कर रहे थे। बहुधा 
राजनीतिमें आर्थिक दशाका प्रभाव कायकर्ताओं पर भी पड़ां करता 
है। में ऊपर दी कह चुका हूं कि किस तरह बहुरे कार्यकर्ता पथ- 
भ्रष्ट दो जाते थे। परिणामतः अमीरी और गरीबीके बीच रिश्वत 
ओर घेय्यंकी समस्या आ पडी, और उरू संस्था कुछ छोगोंके 
स्वाथंवश मुक गई 

इस समये ट्रेढ॒यूनियनने अपने सभी उद श्योंको छोड़ “भज- 
कलदारम्‌” को आवाज बुढ़न्द्‌ की । धीरे-धीरे यह संस्था पूर्ण रुपेण 
पूजीवादियोंके फेरमें पड़ गई । इसप्रकार इसका प्रभाव बिल्कुळ नष्ट 
हो गया । 

इसका प्रतिवाद करनेके बजाय मध्यम श्रेणी एवं मजदूरोंने 
अनुचित रूपसे आन्दोलन किया ओर वे असफछ रहे | इसका कारण 
उनकी देरी ओर ढिछाई थी। इसलिये जो जेसा था वेसा ही रा, 
परन्तु एक निकट परिस्थिति उत्पत्न हो गई। 

ट्रेडगूनियन राजनीतिक क्षेत्रसे गिर गई और प्रत्येक मनुष्यकी 
अद्धा उसपरसे जाती रही । 

शासकोँकी यह चाळ जनता तथा देशकी स्वाधीनतासें बाधक थी 
इससे कुछ व्यक्ति विशेष छाभ उठानेकी ताकमें थे । 
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इसी समय जनताकी प्रबळ भावनाने सबका ध्यान पलट द्या । 
छोग एकस्वरसे कह रहे थे कि “शासन-प्रणाळीका परिवर्चन करो 
अथवा अपने किये का फळ भोगनेकोःतेयार हो जाओ |” अधिकांश 
छोग अभी अपनेको भूले न थे। वे स्वाधीनता और आतृत्वके 
उपासक थे । मै' इस बातसे बहुत दी खुश था कि छोगोंमें अमी भी 
शक्ति है। समयानुसार मेरे विचार उन्नतिशीछ और गम्भीर होने 
छगे परन्तु मेने उनमें किसी प्रकारके परिवर्ततकी आवश्यकता 
न समझी | 

जिस तरह मै ने तत्काळीन शासनका बाहरी अध्ययन किया था, 
उसी तरह मेरी इच्छा उसके आन्तरिक गूढ़ रद्दस्योंको जाननेकी थी। 
सरकारी दढीलें ओर साहित्य मेरे लिये व्यर्थ था । मेरी आत्मा उससे 
सन्तुष्ट न थी। जव मे' आर्थिक समस्यापर विचारता तब मुक 
उसकी दढीळे' ओर कथन बिलकुछ गलत प्रतीत होते। राजनीतिक 
इष्टिसे वह थोथी दळीले' थीं। उनमें तत्व न था। मुझे इस प्रकार 
लिखे अवास्तविक साहित्यसे प्रेम न था। म इस रहस्यसे भढीभांति 
परिचित था कि ऐसा क्यों किया जाता है। 

सेने जाति स्वभाव और उसकी नाशकारक नीतिका ज्ञान प्राप्त 
किया जिससे में अनभिज्ञ था । 

यहूदी ही इन सब बातोंके सूळ कारण थे । सव जगह ट्रेडयूनियन, 
सावंजनिक संस्थार्य, सरकारी आफिस इत्यादिमें उन्हींका हाथ था । 
हरजगह उन्हींकी प्रधानता थी ओर यही कारण था कि दिखावटी 
प्रजातन्त्रोय प्रणाढी अपना हाथ बढ़ाती ही जाती थी । ओर कुछ नहीं 
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' परन्तु में आज यह अवश्य यह सकता हूं कि “यहूदी”शब्द ज्ञानसेदी 
मेरे विचार-युगका श्रोगणेश हुआ था। मुझे इस बातका स्मरण नहीं 
कि मैंने ओर पहले अपने पितासे इस शब्दको सुना था या नहीं । मेरे 
विचारसे पिताजी इन्हें सांस्कृतिक सम्यताके उपासक मानते होंगे, 
यदि उन्हें इसका पता होगा । उनके ख्याळ एक स्वतारूयप्रिय संसार- 
वासीके समान थे और उनमें स्वाधीनताके भाव कूट कूटके भरे थे 
जिसको असर आज्ञ मुकपर भी पड़ रदद दै! 

इस जातिके परिचयने मेरी आँखोंसे झूठी धारणाओंका पर्दा 

दिया। उस पा्टीके उद्देश्य मुझे वास्तविक रूपमें दिखाई देने 
छो, ओर में समक गया कि किस प्रकार मारक्सवादका अनुचित 
ओर अनथक व्यवहार किया जा रहा है | 

स्कूढ्में मेरी एक यहूदी छड़केसे जान-पहिचान थी । हमछोग 
उसकी बहुत इज्जत करते ओर सर्वदा 'ऊ'ची निगाहसे देखते थे, 
परन्तु बादमें उसकी उस रहस्यपूर्ण मौननीतिको समझ हमने उसका 
विश्‍वास करना भी छोड़ दिया । 

करीबन चोदह या पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें भी मेरे कानमें यहूदी 
शदकी भनक पड़ी थी, परन्तु उस समय उसका राजनोतिक महत्व 
अब झसा न था। कुछ दिनों बादसे मेरी अरुचि दिनोंदिन उसकी 
ओर बहुती जा रही थो, और जबते.मैंने धामिक-मेदोंके विवादको 
सुना न जाने तत्रसे मेरा दिळ इस कोमसे वर्यों इतना खट्टा दो गया। 
उस समय इस धार्मिक विवादको में अन्य किसी भी रुपमें देखने 
को तयार न था | 
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डिभमें बहुत थोड़े यहूदी रहते थे। उनकी संख्या नाममात्रकी , 
थी! सबियोंसे रहनेके कारण ओरोंकी भांति वे योरोपियन कहे ' 
जाने छगे। में स्तयं उन्हें अमेन सममता था। अपनी इस गछत 
धारणाका मुझे तबतक पता न था जबतक कि मेरे इष्टिकोणमें उनका 
धर्ममेद प्रतीत नहीं हुमा थां । जब में यह सोचता कि“जनता उनके 
पोछे क्यों पड़ी है” मेरे धृणापूर्ण विचार ओर हद होते जाते। सुमे 
यहूदियोंकी इस छिपी दुश्मनीका बिल्कुळ घ्योन न था । 

फिर मेँ वियेना झाया । 

शैल्पिक विचारोकी घबड़ाइट तथा अपने दुर्भाग्यसे कुळ दिनों 
तक में इस विशाळ नगरको विभिन्‍न जातियोंसे अपरिचित था। 
यद्यपि वियेनाकी दो मीलियन आवादीके बोच यहूदियोंकी संख्या 
दो लाख थी, तथापि मैं उन्हे देखनेमें असफछ रहा । सर्वप्रथम मेरी 
आंखें और दिमाग दोनों ही किसी चीजको उसके वास्तविक रुपमें 
न देख पाते थे,परन्तु समयालुसार इस क्रममेंउन्तति हुईं । कुछ दिनों 
बाद मेरे विचार गम्भीर हो गये । घबड़ाहट पेदा करनेवाढी बाते 
मुझे स्पष्ट रूपसे वास्तविक रूपमें प्रतीत हुई' । मेरे विचारोंमें 
अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ ओर में यहूदियोके प्रश्यके खिलाफ खड़ा 
हो गया। न 

मैं उस आनन्द॒दायक मार्गको न बताऊंगा जिससे मेरा और 
यहूदियोंका परिचय हुआ था। मैंने उस समय यहूदीवादको धम 
रुपमें देखते हुये भी जनताके हितका ध्यान रख धार्मिक बातोंकों छे 
उतपर किसी भी प्रकार आक्रमण नहीं किया। प्रतिपक्षके प्रेसेंति 
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जो ढंग अख्तियार किया था बह जर्मनीके प्राचीन निवासियोंकी 
परम्परागत सांस्कृतिक कथाओंपर आक्लोपमात्र था। अकस्मात 
मध्ययुगको कुछ घटनाओंका स्मरणकर में सिहर उठा जिसे कि पुनः 
देखनेसे मे' किञ्ितमात्र भो न डरता था। समाचारपत्रोके इस 
विषयमे जो विचार थे वे जनप्रिय न थे--यह क्यों था ओर क्यॉकर 
ऐसा हुआ, मै ठीकसे नहीं कह सकता--परन्तु इतना अवश्य कहूंगा 
कि इन पत्रोंका काम सदहूदताकी जगह इ प-भावकी सृष्टिकर देशको 
विप्छववादकी ओर अग्रसर करना था। ये विचार बिगढ़े-दिमाग 
पत्रोके हुआ करते हैं जो कि अपने स्तार्थवश अनाप-शनाप लिख 
मारते हे । 

इस विषयमें मेरे विचार ओर भी पक्के हो गये जब कि मैने 
उन समाचारपत्रोंकी चुप्पी साथनेकी नीति वा किये हुए प्रतिवादोके 
चिकने-चपड़े जवाब देनेकी चाळ देखी । भुके उनके इन झृत्योंपर 
बड़ी हंसी आती थी । में सोचता था कि “चोरी तो चोरो ऊपरसे 
सीनाजोरी” ते 

मेंने इस तरद्दके पत्रॉमें से “संसार समाचार” पढ़ा। उसकी 
अनुचित रांज-भक्ति तथा खुशामदसे में अत्यस्त क्रोधित हुआ 
ओर बेतरई चिढ़ गया। दैव्सवामें घटनेवाडी कोई भी घटना 
वास्तविक रूपमें न छुपती थी। उसमें सब्चाईका लेशमात्र भी न 
रहता था। यदि उसको ( समाचार पत्र ) सदेदा ही इस प्रकारकी 
खुशामद करना था तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि वह समाचार 
पत्र किसी व्यक्ति विशेषक्ी स्वार्थपूतिके लिये था। 
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मैंने इसे जनताके लिये अहितकर सोचा | 

पूर्ववत्‌ वियेनामें मुझे कुछ दिन ओर रहना पड़ा। मेरा ध्येय 
जमनीके समस्त सांस्कृतिक वा राजनीतिक प्रश्नोंका गम्भीर अध्य- 
यन करना था। विस्मयपूर्ण अभिमानसे मैंने प्रजातन्त्रीय शासनका 
उत्थान तथा अस्ट्रियन साम्राञ्यके पतनकी तुळना की। यद्यपि 
वेदेशिक राजनेतिक चाका स्मरणकर मेरा हृद्य गदूगदू हो जाता 
था तथापि अपने देशका असन्तोषप्रद राजनीतिक जीवन मेरे लिये 
दुःखदायक हो रहा था। विलियम द्वितीय के खिळाफ चढने वाढे 
आन्दोळनसे मैरी सहानभूति न थी । मैं उसे जर्मन-सम्राट दी नहीं 
वरन्‌ जमेन नौ-सेनाका विधायक मानता था । रिचस्टेगने सम्राटके 
ऊपर वक्तृताका प्रतिबन्ध ढगा दिया। इससे में क्षुब्ध हो उठा | 
क्योकि यह आवाज एक स्थान विशेष की थी, ओर उसे सबकी 
ओरसे ऐसा करनेका कया अधिकार था? इतना ही नहीं उन 
पार्लमेंटरी अधिकार प्राप्त शाखरकोने इतनी अधिक बकवक की 
जेसा कि उस वंशके कमजोरसे कमजोर शासकने भी नहीं 
किया था। * 
“सा्राज्यमें कोई मूर्ख भी तक वितक करनेका अधिकार रखता 
है-और वह रिचस्ट्र ग्में जनताके ऊपर कानूनी शासक करनेके 
ढिये नियुक्त किया जाता है--राजमुकुटको धारण करनेवाढा भी 
नेजा ओर बेहूदे तरीकेसे किसी व्यक्तिसमूह विशेष द्वारा डांटा 
डपटा जा सकता है” इत्यादि विचारोने युके उत्तेजित करनेमें कुछ 
भी न उठा रखा। 
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मेरे हृदयमें उस समय अत्यन्त अरुचि पदा हुई जब कि मैने 
वियेना-प्रेसको भी जो कि राज्यके छोटेसे छोटे ओहदे वाछेके आगे 
झुक जाता था, सम्राटके खिलाफ आल्दोलेन करते देखा। बहानेके 
तोरपर उसने ऐसा करनेमें दुःख प्रकाश किया ओर कहा कि जनता 
के रुखपर ही चळना समाचारपत्रका ध्येय है। परन्तु वद सम्नाटके 
साथ छिपी दुश्मनी कर रहा था ! 

साथ दी साथ में एक समाचारपत्रका उसके इस विषयमें विचा- 
रोके लिये कृतज्ञ भी हूं। उसका सम्राट्के प्रति व्यबहार आदरणीय था । 

उस समाचारपत्रने जिस तरह फ्रान्सकी घृणायोग्य तरीकेसे 
लुशामदकी वह मी मेरी निगाहोंमें थी । 

इस तरहकी चापढूसो भरी प्रशंसायं देख प्रत्येकको छजांसे 
सिर झुकाना पड़ता था, यदि उसमें अपनेको जर्मन कहने और सम- 
झनेकी शक्ति थी। इसतरद बार बार फ्रांसकी क्था चापछूली करने 
वाळे समाचारपत्रे मैं घृणा करने ढगा भोर वे समी मेरी निगाहोंमें 
गिर गये। “बोकब्लेट” पत्रकी नीति भु बहुत कुछ पसन्द थी । 
यद्यपि उसमें इस विषयका प्रतिपादन संक्षिप्तमें होता था तथापि स्पष्ट 
ओर सत्यतापूर्णं समाचार रहते थे । में उसकी प्रतिपक्षीय तीखी 
विचाररोढीसे सहमत न था तथापि उसकी दळीछ मेरे मनको आक- 
षिंत करनेके लिये यथेष्ट थो जिन्हें मे' बड़े चावसे पढ़ा करता था । 

कुळ दो, मैने इस प्रकारके कथनोसे एक मनुष्य भौर एक 
आन्दोळनको जाना अर्थात डाकर कालंछूजर तथा क्रिश्चियन 
सोशालिस्ट पार्टीके विषयमे मेरे अनुभव बिल्कुळ ठीक तथा सच्चे थे। 
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जव भे वियेना आया था मेरे विचार उन दोनोंके ही प्रतिकूछ 
थे! मेरे ध्यानमें डा० छजर तथा सोशलिस्ट पार्टीका आन्दोलन 
दोनों ही दल्वन्दी वा फिरकापरस्तीके उद्भावक थे । 

एकवार मै शहरके एक घने भागमें घूम रहा था,मैने छम्बा चोंगा 
पहने एक आदभीको देखा । चोंगेके दोनों हाथ काळे कपड़ेसे किनारे 
में जुडे हुए थे । “बया यह यहूदी है १” मेरे मनमें एकाएक यह प्रश्न 
उठा । मेने छिपे तोरसे सतकंता पूवक उसको एक निगाहसे देखा । 
बहुत देरतक उस विचित्र चेहरेको भूर मेने उसकी अकृतिपर विचार 
किय! । मेरा प्रश्न मेरे सामने दूसरे रूपमें आ उपस्थित हुआ -“क्या 
यह जमन है १” 

सेने अपने सन्देह-निवारणके ढिये पुस्तकोंफों देखना शुरू किया 
जसा कि में हमेशा ऐसे अवसरोपर किया करता था। मेरे जीवनमें 
यह पहला ही अवसर था जव कि मैंने कुछ हेळरो ( जमंनो सिक्के ) 
में प्रतिपक्षीय पम्पलेट खरीदे । दुर्भाग्यवश उनसे यह मळकता था 
कि उनको पढ़नेबाले“यहूदी प्रश्‍न”को कुठ-न-कुळ जानते थे, अत्तमें 
उनके लिखनेकी प्रणाढी तथा घुमा फिराकर हरएक वातको कहनेके 
ढंगने मुझे; पुनः एक नवीन आर्शकामें डाळ दिया । उनकी छचरदार 
दळीळ ओर भही शब्द रचना पग-पगपर सन्देहकी सृष्टि करती थी! 

यह विषय मेरे लिये गहनीय होगया और उसका अध्ययन अनन्त 
सा प्रतीत होने छगा। परिणामतः में अत्याय करनेकी धारणासे डरगया 
ओर पुनः चिंतित हो उठा झुके इससमय अपने ऊपर विल्कुळ भरोसा 
न था । मै' डरता था कि कहीं इस विपयमें कुळ अनर्थ न कर देंदू'। 


~ 
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यहां मे' यह न सोच सका कि यह विषय अन्य धर्मानुयायी 
जमनोंका नहीं वरन एक दूसरी हो जातिसे सम्बन्धित दै। क्योंकि 
जबसे मेरा ध्यान यहूदियोंकी ओर गया था तमसे विधेना मुझे एक 
दूसरे ढङ्कका माळूम होने छगा था! ' अब भे' जहां गया वहीं मुझे 
यहूदी दिखाई दिये ओर उनके रहन सहनमें प्रसक्षे रूपसे जमन-जन 
तासे महान विभिन्नता पायी । शहरका भीतरी भाग तथा डेन्यूच 
नहरका उत्तरी हिस्सा विशेषतः ऐसे छोगोंसे आबाद था जो कि 
जमेनोंसे किचितमात्र भी समानता नहीं रखते थे । 

में र्का रहित न हो सकता था), तथापि मेरा ध्यान यहूदियोंकी 
एक श्रेणीके काय्यौकी ओर खिचा। उन छोगोंके बीच एक महान 
आन्दोलन उठा । वियेना उसका प्रमुख केन्द्र था। इस भान्दोछनका 
अभिप्राय जुडावाद वा यहूदी धर्मकी राष्ट्रीयताका प्रचार करना था। 
इसे जिओनवाद कहते थे । 

निस्सन्देह, सुमे यह प्रतीत होता था कि यहूदियोंकी एक श्रेणी 
इस मतका अनुसरण करेगी परन्तु बहुमत इसका समर्थन न कर इसे 
अस्वीकार कर देगा। मैंने विषयको गहराईमें देखा--जो हो, उसका 
स्वरुप कुछ दक्तियोंके अच्धकारमें छिपा हुआ था। इसका कारण 
अनूठा था । यहुदियोंने जिओनवादके समर्थकोंको यहुदी कहकर ही 
न छोड़ा था। 'वे उन्हें उस अणीका मानते थे जो कि यहूदी घमके 
लिये घातक सिद्ध हो सकते थे। वे उन्हें हर हाळतमें यहूदी ही 
स्वीकार करते थे। इतना होते हुये भी उन दोनों श्रेणियोके भीतरी 
स्वार्थ तथा रस्म-रिवाज एकसे थ। 
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जिओनिस्टों तथा यहूदियोंके इस मतमेदसे मैं एकाएक सहमा । 
मुझे इसमें असत्यता ओर दिखावेके अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई 
दिया। यह अपनेको पवित्र कहनेवाळा दम्भयुक्त यहूदी जातिके नैतिक 
इत्थानमें धब्बा छगाने वाळा था | 

मेरे ध्यानमें यहूदी धमंको उस समय बहुत बड़ी हानि पहुंची। इसका 
कारण उनकी कळा, साहित्य, नाव्य-कछा तथा प्रकाशन-विभागका 
पतन था। परिणामतः उनकी प्रतिवाद शेढींमें बहुत बड़ी बाधा आ 
उपस्थित हुई। प्रत्येक मनुष्य उस समय उनके सिनेमा सम्बन्धी पोष्टर 
देख ऐकरोंके नाम आन सकता था जो कि घृणित तथा छिपे उद्देश्य 
की पूत्तिके छिए प्राणपणसे चेष्टा करः रहे थे । यह एक छूआछूतकी 
बीमारी थी--धर्मके नामपर छुकमोका तान्डवनृत्य था--मौत इससे 
कहीं अच्छी थी, परन्तु हेस जातिको पापका दीका छगना ही था। 

में सतकता पूवक इन घृणित-कळा पूर्ण नाटकोंको तथा फिल्मों 
के निर्माताओंके विषयका अध्ययन करने छगा । मेरे यहूदी सम्बन्धी 
ज्ञानकी बृद्धि ओर इस जातिके प्रति घृणाके भाव उत्तरोत्तर बहने 
छगे। यद्यपि मेरे विचार यद्व सब कृत्य देख अनेकों बार उत्तेजित हो 
उठते थे तथापि मेरे प्रत्येक विषयके कारण स्वयमेव वास्तविक रूपको 
जान लेते थे । 

इसी दष्टिकोणसे मेंने अपने प्रिय समाचार-पत्र“संसार-समाचार” 
को देखा । परन्तु उसके विषयमें “बही रफ्तार बेढङ्को जो पहले थी 
बह अबभी दै”को छोकोक्ति चरितार्थ हो रद्दी थो, उसके आक्रमणोंका 
जवाब देनेके चिकनेचुपड़े तरीके ओर कभी-कभी चुप्पी साध ठेनेकी 
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नीतिने प्रयक्ष रूपसे उसकी नीच प्रश्नृतिका परिचय दे दिया था। उसमें 
छपो आलोचनाये' सर्वदा यहूदी ठेखकोंकी प्रशंसा तथा जमेनेकि 
विरुद्ध रदा करती थीं। जर्मत-सप्राट विियम ह्वितोयके खिछाफ 
इस पत्रमें पन्ने रंगे रहते थे। अब में इस पत्रकी स्थिति भळीभांति 
समम गया । मैं अःतक यह नहों भूळा था कि किस प्रकार इस पत्र 
ने फ़ च सस्कृति तथा सभ्यताकी मठो प्रशंसा की थी। इस पत्रही 
नीति ही येनकेन प्रकारेण जमन-जातिको नीचा दिखाना था 

सामाजिक-प्रजातन्त्रवादी यहूदी-नेता मेरी नजरोंसे एकदम गिर 
गये । अब मेरा दोघकाळोन मानसिक-संघषं समाप्त हुमा । 

क्रमशः सुके यह माढूम होगया कि सामाजिक प्रजातत्त्रीय प्रेसके 
कर्ता-धर्ता यदी हो हँ । मेंने इत विषयको किसी भी प्रकारका 
महत्व देना उचित न समझा । इतना अवश्य कहूंगा कि इसका शख 
अत्य दूसरे समाचार पत्रोंकी तरद्द ही था। एक बात बहुत विचार- 
णीय थी - उस समय क'ई भो ऐसा पत्र न था जिसे कि राष्ट्रीय कहा 
जाय ओर उसका सम्बन्ध यहुदियोंसे न हो । इसके साम्यवादो छेख 
स्पष्ट न थे । उनमें समी बात छिपाई गई थीं। रहस्यवादका बोळ- 
बाळा था । मे उन्हें घूणाको इष्टिसे देखता था । उन्हें पढ़ानेकी इच्छा 
नद्दोतीथी! 

फिर भी मेंने अपनी उस अनिच्छाक्री दबाया ओर इसप्रकारके 
माक्सेवादको पढ्नेको चेष्टा को। परन्तु जब में इसे पढ़ने बेठता 
तभी स्वतः मेरी अनिच्छा और भी बढ़ जाती । अब मेंने यह जानने 

रे 
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की चेष्टा की कि इस प्रकारके आन्तिपूर्ण नीच वातावरणके फोळानेमॅ 
किनका दाथ है। मुके इसमें सम्पादकले लेकर बहेते छोटेतक यहूदी 
दी दिखाई दिये जो कि अर्मन-संस्कृतिको समूळ नष्ट करनेके लिये 
तुले हुए थे । मैंने उन सभी यहूदी-नेताअके नाम लिख ल्यि । उनमें 
ख्याति-प्राप्त डोगोंका बहुमत था । मैंने उस प्रकारके सभी सामाजिक 
प्रजातन्त्रवादी पेम्पछेटोंको हस्तगत कर लिया। उनके ठेखक वही 
ख्याति-प्राप्त नेता थे। बढ़े २ नेता, रीशरेटके सदस्य, ट्रे ढ्यूनियनके 
मन्त्री, विभिन्न संगठनोंके सभापति तथा आन्दोछक सभी यहूदी थे, 
ओर ये उन्हींके दथकण्डे थे । उनमेंसे अस्टरलिट्ज, डेविड, ऐडळर, 
यल्ेनबोगेन इत्यादि विशेष उल्लेखनीय ह । - 

इस समय एक वात मुके वास्तविक रूपमें दिखाई दी--ट्रेंड- 
यूनियनका नेतृत्व जिसके साथ में महीनोसे संघर्षमें डिप था, विदे- 
शियोंके हाथमें था । अपने सन्तोषके लिये. में भळीभांति निश्चित कर 
चुका था कि कोई भी यहूदी जमन नहीं दै ओर न उसे जर्मन जाति 
के स्वत्वॉकी परवाह ही है । 

यहां मुके अपनी जातिकी गल्ती महसूस हुई । 

जेसे जैसे में उनके साथ दिळता-मिळता जाता था,पेसे में उनके 
नाटकीय तौर-तरीकोसे वाफिक होता जा रहा था। वे अपने विरो- 
वियोकी भूखासे ढाभ उठाते थे। यदि बह नीति सफळ न हो पाती 
तो वे स्वयं ही मूख दोनेका बहाना करने ळते थे यदि इसका प्रति- 
चाद किया जाता तो वे, ओ कुछ भी कहा जाता, उसे माननेके ठिये 
तैय्यार दो जाते; परन्तु करते अपनी मनमानी । इर तरसे अपने 
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स्वाथो'की रक्षा करते हुए वे सत्यताकी दुददाई दिया करते। उनकी वाय- 
दाखिलाफीपर जब भी आलोचना उठती तभी वे अपनी कमभट्ढी ओर 
सीधापन दिखाने छगते । यदि कभी किसी यहूदीकी निन्दा इसके मुंह 
पर की जाती तो वह अपना भोढापन बताने छगता था। परन्तु 
सत्यपूर्ण दीढॉको माननेके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं 
रद्द जाता था। कहनेको तो वह उस सम्य भान लेता, परन्तु दूसरे 
दिन उसे कुळ भो याद नदीं रहता था, मानों कुछ हुआ दी नहीं। 
बकबक करनेमें हर समय वे तेय्यार रहते थे। झूठी बातको सत्य 
कहनेतें उन्हें किचितमात्र भी शमोह॒या,न थी । 
में बहुधा आश्‍्चयंचकित हो.जाता था। नहीं कह सकता कि 
` इतकी असत्यपूर्ण भावुकता तथा धूततामें किसे अपनाया जाय । 
क्रमशः मे' उनसे घृणा करने ढगा | 
इसका परिणाम मेरे लिये उपयोगी. सिद्ध हुआ। जिस रूपमें 
सामाजिक प्रजातनत्रवादके' प्रचारक मेरे समक्ष आये थे, वह फरेबी- 
जाळके सिवाय ओर कुछ नहीं था । मेरी देशभक्ति प्रज्वलित हो उठी 
प्रतिदिन बढुनेवाळे अनुभवोंने मुझे माक्संवादका सच्चा मागे. 
दिखाया। उसका उपदेश मेरे व्यक्तित्वके लिये सहायक हुआ। मेरा 
हृदय उसकी सफळताके लिये उत्सुक था । अपनी तुच्छ कल्पनासे मैंने 
उसका परिणाम विचारा । यहां एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ कि आया 
इसके प्रचारक स्वयं अपने स्थाथोकी पूर्ति करते हैं, असा कि प्रतीत 
होता था, अथवा वे दूसरोंके द्वितोंका ध्यान भी रखते हैं। मे ने कुछ 
| समयतक उंसपर विचार किया ओर पुनः उसके द श्योंको पढ़ा। 
| 
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मेरे ज्ञानने बताया कि “यह सबके लिये उपथोगी दै (? उससे स्वार्य- 
साधन करना उसके प्रचारमें बाधा देना है । 
मेरी इच्छा इस मतको अच्छी तरह जाननेकी हुई। सेने इस 
सिद्धान्तके प्रवर्लकोंके बिषयमें जानकारी दसिढ की । मेरा एकमात्र 
रहे श्य इसके अन्दुरुनी रहस्यों ओर सिद्धान्तोंका उच्च ज्ञान प्राप्त 
करना था | इस वस र आन्द्रोळनसे मेरी बहुत सह्वानुमूति थी। 
मैंने शोध हो अपने उद श्यकी प्राप्ति कर ढी । इसके ळ्यि में विशेषतः 
यहूदी प्रश्‍नके ज्ञानका आमारी हूं जिसने मेरा ध्यान इस माकसेवादको 
ओर आक्रुष्ट किया था | परिमाणतः मै' सममने ळग गया कि यहूदी 
अपने विचारोंकों छिपाते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह 
जानना कमसे कम एक अपरिचित व्यक्तिके छिये असम्भव सां था। 
इसका कारण उनके साहित्यको दुरंगी नीति थी।- सुमे इस बातका 
गर्व है कि मै ने उनके विषमे काफी जानकारी हासिळ कर छी थी। 
यह मेरे बिचारोंका परिवर्तन युग था जिसे मै' बहुधा महत्वपूर्ण 
मानता था। मै' इस समय एक दुन्बेळ संसारवादीके स्थानपर उम-. 
विचारवादी बन गया. ।. Md 
` ` संसारके इतिद्वासमें यहूदी जातिके प्रभावका अध्ययन करते समय 
समय मेरे सामने एक अद्भुत प्रश्‍न भा उपस्थित हुआ । "क्या यहूदी 
जातिका पूर्णरूपेण हमारे ऊपर अधिपत्य जम गया है?” परन्तु इस 
प्रश्नका समाधान “नहीं” के रूपमें स्वयं यहुदी-सिद्धान्तने कर दिया! 
यहूदिर्योका माकसेवाद ध्यक्तिवादके प्रतिकूछ था । इस प्रकार इते 
अनन्त प्राकृतिक नियमोंका नाशक कहा जाय तो कोई भी अत्युकि 
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चहों हो सकती । यह जनताफे बीच ध्यक्ति-विशेषके महत्वको नष्ट॒कर 
राष्ट्रीयता तथा जातिके महत्तरको विदु करना चाहता था। इस 
प्रकारके नियमोसे क्रान्तिका इद्भव और विश्व-शान्तिको खतरेंमें 
डाल देनेवाळी परिस्थिति उत्पन्न होती है। जहां यह प्रचळित होता 
है वहांकी जनता समूळ नष्ट हो जाती है। 

यदि यहूदी अपने माक्सवादते संसारकी समस्त जातियोंपर 
विजय प्राप्त करते हे,तो निस्सन्देह उनका शासन मानवजातिके मरणा- 
सल्नकाढका सूचक होगा जेसा कि भाजसे इज रों वर्ष पूव हुआ था। 

लनन्त प्रकृति अपने विरुद्ध किये हुये छत्योंका प्रतिफछ सवदा 
देनेके लिये प्रस्तुत रहती है। 

इस प्रकार में अपनेको सर्वेशक्तिशाठी परमेश्‍वरका अंश मान 
कार्यक्षेत्रमें अवतोर्ण होनेका प्रयत्न कलूंगा । यहूदियोंके खिछाफ मेरे 
आल्दोढन ईएवरके प्रति मेरे कत्तव्यका पाढन है! 


&०>०्प .. आक... 2-0 


'तीसरा अध्याय 
तत्कालीन. वियेनामें राजनीतिक विचारधारा । 


घ्न डेन्यूब राजसत्ताकाढीन अस्ट्रियामें जर्मनीकी अपेक्षा 
आम राजनीतिक चर्चा ज्यादा होती थी । प्रसिया हैम- 
चग तथा उत्तर समुद्रतटीय-देश इस विषयमें और भी चढ़े बढ़े थे,इस 
विषयमें अस्ट्रिया अर्थात हैब्सवर्ग-साम्राज्य जर्मनोसे आबाद रहनेके 
कारण ऐतिहासिक दृष्टि तथा आबादीके कारण ही नहीं वरन अपनी 
राजनेतिक विचार शृङ्कठाके कारण शिरमौर गिना जाता था! उसका 
सांस्कृतिक जीवन अपने ढंगका निराळा ही था। समयकी प्रगतिके 
साथ ही साथ उस साप्राज्यकी उन्नति होती जाती थी । 
तत्काढोन अस्ट्रिया कई जातियोंके सम्मिश्रणसे बना था । उसकी 
राजनीतिक परिस्थिति बहुत कुछ अच्छी थी । उस कार्यमें जर्मनोंका 
मणुल हाथ था । परन्तु पचास भीळियन विस्तृत साम्राज्य जो कि 
दस मोठियन विभिन्‍न जातियोके-होगोसे बसा हुआ था,स्थायी तथा 
उपयोगी सिद्वान्तोके बिना संचालित, नहीं हो सकता था । 
प्रत्येक जमन-अस्ट्रियन उस विशाळ साम्राज्यकी छत्रछायामें 
रहना था । उका कत्तव्य साप्राज्यकी हर प्रकारसे सेवा करना था। 
जब उसका ध्यान साम्राज्यके सीमान्त प्रदेशी ओर जाता, वह 


हि 
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उसे उसी रूपमें देखता जिस रूपमें किसी साप्राज्यवासीकों देखना 
चाहिये। तथापि यह उसका भाग्य था कि अपनो वास्तविक मातृ- 
भूमिसे प्रथक्‌ रहते हुये भो वह अपने पूर्वेभोंकी तरद जर्मन 
ओर जमेनोंके स्वत्वोंकी रक्षाके लिये अपनी ज्ञान तक कुरवान कर 
सकता था। उसके हृदयमें अपनो उस मातृभूमिके लिये कभी भी 
असदानुभूति्षो स्थान प्राप्त नहीं हुआ ओर उसकी भावनायें पूर्ववत्‌ 
“बनी रहीं । । 
एक जमन-अस्ट्रियनका दृष्टिकोण साम्राज्यके अस्य निवासीकी 
'अपेक्षा व्यापक तथा उदार था । उसका आथिक सम्बन्ध केवळ उसी 
-साप्राज्यसे मतळव नहीं रखता था । वह जर्मन-अस्ट्रियाके संयुक्त 
साम्राज्यका परिचायक था । तत्कालीन अस्ट्रियन-साम्राज्यके बढ़ेसे 
बढ़े काम उपरोक्त श्रणीके छोगोंके दाथमें थे। राज्यके कर्ता-धर्चा वे 
ही लोग थे | इसके अतिरिक्त उन्होंने साम्राज्यके व्यापारको विदेशोंमें 
इतना विस्तृत कर दिया था जितना कि यहूदियोंके किये नहीं हो 
सकता। एक जमन-अस्ट्रियन जर्मन सेनामें भरती हो सकता था। 
परन्तु वह सेना वियेना वा गेढिसियाकी भांति देरजोमिनामें रक्खी 
जाती थी । वहीं उसको छांवनी थी। सेनाओंके अध्यक्ष जमन थे । 
इश्च अफसर भी जर्मन थे। जमनोंके दाथमें विज्ञान तथा कढा- 
कोशढका काम था। आधुनिक साधारण कळाकी उन्नतिको छोड़ 
जमनोंके जिम्मे कळा तथा विज्ञानकी शिक्षा देनेका कार्य था। संगीत 
शिक्ष्पविद्या, चित्रकारी इत्यादिके लिये विधेना फेन्द्र था जो कि 
साम्राज्यको उत्नतिके शिखरपर आवेष्टित कर रहा था। 
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इतना ही नहीं, समस्त वेदेशिक नीति जर्मनोंके हाथमें थी 
उसमें नाममात्रके हंगेरियन भी शामिल थे। , 

ऐसी दशामें मेरे समयके उस विशाळ अस्ट्रियन साम्राज्यका 
जमनोंके सहयोग बिना चछना असम्भव था। 

विभिन्न जातियोंसे बसे हुए उस अस्ट्रियन साम्राज््यका संचाळन 
तभी हो सकता था जब्र कि व्यक्तिगत तथा जाति विशेषके सवाथा का 
ध्यान न कर उसका संचांठन करनेके लिये किसी केन्द्रीय सरकार 
का निर्माण होता ओर सवेसाघारणके सार्थकी रक्षा की जाती । 

कितने ही अवसरोंपर सम्नाटका ध्यान इस आर आकषित हुआ 
परन्तु या तो वे भूळ जाते होंगे अथवा इस नीतिको कार्य्यान्वित 
करनेमें किसी प्रकारकी अड्चन पडतो धोगी । 

तत्काडीन जमंनी यद्यपि छोटा था तथापि उसके वासिन्दे एक 
ही वंशके थ । परन्तु अस्ट्रियाके विषयमें यह बात नहीं थी। 

हंगरीके अतिरिक्त बहुतसे देशोंमें प्राचीन अतीतकाढीन स्मृतियां 
विलुप्त हो चुकी थीं अथवा समयके फरसे उनपर परदा पड़ गया था 
अर्थात हरप्रकारसे छोग इस विषयमें अज्ञान थे । परन्तु स्वातन्त्र्यवाद 
के प्रारम्भकाळते इन देशोंमें सा“जनिक शक्तियोंका अविर्भाव हुआ । 
यह चह काळ था जब कि राजतन्त्रकी बनी बनाई नींवपर प्रज्ञातंत्रीय 
स्वाधीन राष्ट्रोका निर्माण प्रारम्भ हुआ। इसका प्रभाव अस्ट्रियन जनता 
पर भी पड़ा। वहां भी स्तराधीनताकी आग समक उठी । उसमें वते- 
मान जमंन-अस्ट्रियासे अविक झाकपंण था । 

यहां तक कि वियेना भी उस संघमें असफछ रहा-। 
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वियेना उस समय घुडापेस्टका प्रतिद्ठत्दी माना जाता था । यथपि 
बुडापेस्ट एक अच्छा शहर था तथापि कुळ कारणोंसे अपने प्राधान्य 
के लिये परस्पर रहस्यमय वितण्डा उठा हुआ था। शीप्र ही प्रेग,ऊमे 
वग टेबेच इत्यादि नगरोने भी बुडापेस्टके मागका अनुसरण किया । 

जोसेफ द्वितीयके मृत्युकाळसे इस रहस्यमय विषयका उद्घाटन 
हों सकता था। इसकी गति कुळ राज्यसम्बन्धी राजनेतिक घट 
नाओंपर निर्भर थी जिनका विदेशोंसे सम्पक था | 

यदि इस साम्राञ्यके निर्माणके लिये अन्ततक संघर्ष किया जाता 
तो यह अवश्यम्भावी था कि एक सिद्धान्तवादी जनप्रिय केन्द्रीय 
सरकारकी स्थापना हो । इसीसे सम्भवतः कुछ निष्कषे निकळ जाता 
सजातीयताका स्वरूप राज्यके भाषा सन्बन्धी सिद्धान्तों द्वारा ही 
प्रदर्शित होना चाहिये। इसका छाक्षणिक प्रयोग राज्य-व्यवस्थाका 
एक अङ्ग होना चाहिये था क्योंकि इसके बिना कोई भी संगठित 
राष्ट्रकी उन्नति नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त राष्ट्रे एकीकरण 
, अथवा उसकी स्थायी स्थितिका ज्ञान विद्यालयों ओर शिक्षा,द्वारा ही 
कराया जा सकता था। यह दस या बीस व्षमें उपलब्ध नहीं हो 
सकता। इसका मनन शताब्दियोंमें ही हुआ करता दै, क्योंकि 
उपनिवेश नीतिके प्रश्नपर स्वाथ-तत्परता आक्षेपक कार्य्यासे अधिक 
ढाभप्रद सिद्ध हो सकती है । 

अरिट्रयन-साम्राज्यकां गठन किसी एक जातिसे नहीं हुआ था। 
उसमें विभिन्त जातिके छोग बसे हुये थे, जेसा कि मे' पहले लिख 
चुका हूँ। उनका खून एक न था अतएव स्वार्थों में विभिन्नताका 
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आजाना 'जरूरी ही है। इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रके नेतृत्वकी 
दुता अकर्मण्यताका प्रसार हो नहीं वरन विभिन्‍न जातियोंसे बसे 
दोनेके कारण व्यक्तिवादकी स्वाभाविक पशुद्रद्धिको उत्पन्न कर रही 
थी। परन्तु हमारे सो माग्यवश एक प्रभावोत्पादक परिस्थितिने इसके 
बढुते हुए रूपमें वाघा डाढी । 

इसके सममनेमें काहिळी दिखाना हैव्सवग राज्यघरानेका 
निन्दनीय अपराध था । 

एक समय वह था जवकि इसका वोळ्वाछा दो रहा था, परन्तु 
सहसा यह सदाके छिये छुप होगई । 

जमनोके रोमन-सम्नाट जोसेफ द्वितोयने इस विषयको भढी- 
भांति समझा कि किस प्रकार उसके पूर्वज अपनी कुनीतिको कार्या 
त्वरित करनेके पू्वददी वेविछोनियन जातिके वतरण्डरमें अपना अस्तित्व 
तक मिटा गये । डस जनबन्धुने अछौ किक परिअमसे अपने पूव्जोकी 
भूळोंका सुधार करना प्रारम्भ कर दिया । शताग्वियोसे पिछड़े कायको 
इसने दस वर्षके अन्दर ही कर ढाळा। परन्तु उसके अधिकारी इस 
फर्यक्री पूत्तिमें अयोग्य प्रमाणित हुए। वे निकम्मे और कमअङ्क थे । 
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था, परन्तु अस्ट्रियाका स्वातन्त्र्य संमाम यसे प्रारम्भ होता दै। 
अपने भविष्यका ध्यान न कर;उसके मूडको बिना समभे-बूमे जमन , 
भी इस विज्ड्वमादी आन्दोडनमें कूद पडे । उन्होंने संसारव्यापी प्रजा- 
शन्त्रवादके भा्वोको जःगृत करनेमें कुछ सी नहीं उठा रदखा, परन्तु 
हतभाग्य उन्हें अपनो स्थिति तथा सिद्धान्तसे विसुख दोना पड़ा । 
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सर्वसाधारण-ग्रिय-भाषाके सिद्धान्तोंकी 'स्थापना किये विना ही 
अतिनिधि परिषद्का गठन जमन-जातिके प्रभुत्व-विनाशकालका/सूचक , 
हुआ। परिणामतः साम्राज्यका अधःपतन अवश्यम्भावी दो गया.। 
इसके बाद क्या हुआ--वह एक साम्राञ्यके विकाशका इतिद्वास है । 

मेरी इच्छा नहीँ है कि मैं इन पचड़ोंगें विशेष रूपसे पडू क्योकि 
मेरी पुत्तकका यह उद्देश्य नहीं दे । इन घटनाओंको उल्लेख करनेका 
एकमात्र उद श्‍्य“राष्ट्रके पतनका कारण --अपने अतोतका संस्मरण, 
राजनीतिक दृष्टिकोणको युक्तियुक्त विवेचना” इत्यादिका ज्ञान प्राप्त 
करना है। में' कह नहीं सकता कि इन'घटनाओंका 'मुकपर कितना 
प्रभाव पड़ा ओर कहवांतक में अपने राजनीतिक सिद्धान्तोंको निर्धा- 
रित करनेमें सफळ रहा । 

राजनेतिक संत्थाओंमें रोशरेटका स्थान प्रमुख था । वह अस्ट्रिया 
को पार्लियामेंट मानी जातो थी । उसमें जनसाधारणके सभी वर्गाका ' 
प्रतिनिधित्व था । उस समय उसीकी तूती बोळ रही थी । 

यह बात स्पष्ट है कि इङ्कलेण्डकी पालियामेंटके प्रजातन्त्रीय- 
सिद्वान्तोके आधारपर ही उसकी सृष्टि हुई थ्री । -उस प्रगतिशीळ 
संस्थाकी स्थापना वियेनामें हुई । 

इङ्कळिश-पाछियामेंटकी भांति उसमें भी दो .विभाग किये गये 
भो ऐबजियोरटेनसस तथा दैरेनसके नामसे विख्यात थे । किन्तु उन 
में कुछ भिन्नता थी । जिस समय छाड बेरीके पार्लियामेंट दाउसोंका 
निर्माण हुआ, उसने आलों, स्तम्मों, चोखूटियों इत्यादि शानशोकत 
वाली वस्तुओसे उस भव्य-भवनको न सजा ब्रिटिश इतिहासमें एक 
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नवीन उदाहरण उपस्थित कर दिया। इस प्रकार वास्तुविद्या तथा 
'चित्रकारीते हाउस आफ छाडंस और कामन्स जातीय गौरवके 
मन्दिरिस्वहूप होगये । 

इस स्थानपर वियेनाकी सर्वप्रथम कठिनाई थी । जिस समय 
डेनहैल्‍सनने जन-प्रतिनिधियोंके लिये बने संगमरमरके भव्य-प्रासाद 
का शिखर निर्माण किया,उसको एकमात्र यही इच्छा थी कि प्राचीन 
शिलाचिल्हसे उसे विभूषित किया जाय । ग्रीक तथा रोमन-राजकम- 
चारियों ओर ताफिंकोंने इसका समर्थन किया और उस भवनको 
नाख्यशाढाकी भांति विभूषित कर पश्चिमीय प्रजातस्त्रवादका प्रद- 
शीन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शिखरपर गगनचस्बी 
सवृदिगष्यापी राजढीन प्राचीन पताकाओंको फहरा अपनी मेदभाब 
पूर्ण प्रश्‍तिका परिचय दिया। 

यह देशभक्तोंके छिये एक ताना था। इसमें नीचताकी 'चरम- 
सीमाका निदर्शन था। इसे अपमानकी पराकाष्ठा कहा जाय तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 

यदि अस्ट्रियन इतिहास अपने इस कायके लिये गौरवान्वितहोता 
दो सम्भवतः देशभक्त इस कुकायंकों अपमानकी दृष्टिसे देखते और 
उत्तेजित होते। ससारव्यापी महायुद्धके पूर्व जमन-साम्राज्यकी बलिन 
स्थित “जमेनोंको समर्पित” शिळाळेखयुक्त पाळवेळटकी रीचस्टेग- 
बिल्डिगकी कोई भी प्रतिष्ठान थी । 

अष्ट्रियन स'प्राज्यमें जमनोंका भाग्य उनकी रीशरेटकी शक्तिपर 
निर्भर था। अबतक सावलोकिक मताधिकार प्रणाळी तथा सिक्रेट 
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बेळट द्वारा बोट देनेका नियम नहीं बना था त्वक रीशरेटमें जर्मनों 
का बहुमत था। वासतत्रमें इसप्रकारके कार्य अवांछनीय थे। तत्काळीन 
प्रजातन्त्रीय सरकारके अवुत्तरदायित्वपूर्ण विचारोंके कारण द्दा ऐसा 
हुआ था। इन नियमोंफ़ा निर्माण जमंन-जातिकी ऐक्य-श्कछाको 
छिलन्न-भिन्न कर उसके प्रमुःवक्ो सवेदाके छिये रीशरेटसे मिटानेके 
ल्यि ही हुआ था। यदा तक कि समाजवादी भी जर्ममपाटीके 
सद्स्य माने ज्ञाते थे। सावळो किक मताधिकार-प्रणालीके पश्चात्‌ 
जमंनपाटी इतनी कमजोर होगई कि चन्द सदस्य ही उसमें रह गये! 
इस प्रकार उस साम्राज्यमें जमंव-जातिके संगठनका कोई मार्ग नहीं 
रद्द गया । 

जनसाधारणके प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रोय विचारोंक्री रक्षाका जो 
ढोंग रचा गया था,उसपर मेरी किचितमात्र भी श्रद्धा नहीं थी । इस 
विषयमें भमंनोंको उचित प्रतिनिधित्व न न दे उन्हें सवंदा ठगनेकी 
चेष्टा को गई थी। अन्य दोर्षांकी भांति ये दोष केवळ अपने विषद 
तक ही सीमित नहीं थे वरन इनका सम्पक पूर्णतया अस्ट्रियन- 
साम्राज्यसे था । प्रारम्भमें भी में यह सोचा करता था कि यदि 
जमेनांकः बहुमत स्थापित कर. दिया जाता तो सिद्धान्तमिं किसी भी 
प्रकारका हेरफर न होता। 

परन्तु समाजवादके नामपर साम्राज्यवादक्ी रित्साओंको पूर्ण 
करनेवाले घृणित अभिनयको प्रक्ष रूपमे देख में विक्षब्य हो उठा। 

वत्तेमान पश्चिमोय प्रजातन्त्रवाद माक्सवादका भविष्यसूचक 
चिन्ह है।यह उस संसारब्यापो संचारी रोगका भक्षक दै जो वहां फछ 
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रहा दै। पाळियामेण्टरी शासनपद्धति इसका बाहरी रूप है । इसमें 
आढम्बरका अच्छा प्रदर्शन है। जमंन ढोकोक्तिके कथनानुसार 
यह आग और कूडेका संघष है ,जिसमें आग स्वयं ही भस्मीभूत 
हो जाती है 

वियेनामें इस विषय-ज्ञानकी परीक्षामें में सफडीभूत हुआ । मन 
ही सन मैंने अपने भाग्यकी सराहना की । मुके भळीभांति विदित था 
कि जमनीमें किसी भी द्वाळतमें इस विषयका प्रत्युत्तर नहीं मिळ सकता. 
था। यदि मे' सर्वप्रथम बर्िन-पाळियामेस्टकी निरथंकताको समक 
ळेता तो सम्भव था कि मेरे विचार उपरोक्त बिचारोंसे. भिन्न होते भर. 
में उन छोगोंकी भ्रेणीमें मिळ जाता तो नयनयुक्त अन्धोकी भांति 
जनता अथवा साप्राञ्यके हितके लिये साम्राज्यवादके स्वप्न देख मानव- 
ज्ञाति एवं समयकी प्रगतिसे प्रतिरोध कर रहे थे.) 

अस्ट्रियामें यह सवेथा असम्भव था। वहा भूछोंपर भूळ करना 
सरळ न था । यदि पाछियामेंट अयोग्य थो तो दैब्सवर्ग घराना उससे 
किसी भी हाळतमें कम अयोग्य न था । 

यदि पार्लियामेण्ट कोई ऐसा' अनर्थकारी कार्य्य करःबठती हैः 
तो उसका उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं आ सकता 
आर न कोई व्यक्ति उसके लिये जबाबदेह हो सकता है 

क्‍या उस गवर्मेत्टको जो केवढ पदत्याग द्वारा राज्य-व्यवस्था 
को दानि पहुंचाती है. उत्तरदायी नहीं नहीं कहा जा सकता १ क्या 
पालियामेंद भंग करने एवं संगठनको बदळनेकी जिम्मेवारी उसपर 
नहीं भा सकती ९ भढा विभिन्न मतानुयायी इसके ठिये किस प्रकार 
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उत्तरदायी हो सकते हैं ? क्‍या कोई किसी व्यक्ति-विशेषको एक ऐसी 
गवर्मेन्टफे कार्यों के लिये जिम्मेदार कह सकता दै, जिसका संचालन 
विभिन्न विचारवाठे मनुष्योंकी एक सभा द्वारा होता दै ९ 

अथवा---क्या किसी प्रमुख राजनीतिज्ञका कर्तव्य नहीं है कि वह 
विचारशीळ एवं युक्तियुक्त उपायोका ऐसे समयमें मवहम्वन करे ९ 

कया छोगोंको अपने प्रस्तावके पक्षमें छानेके लिये नाना प्रकारकी 
दृढीळे दे उनकी आंखोंमें धूळ डालनेवाले 'चातुय्येके अतिंग्क्ति उससे 
ओर भी कुळ आशाकी जासकतो है ९ निस्सन्देह'चतुर राजनीतिज्ञों 
की परख उनके विषय प्रतिपादन तथा प्रबोधनकी रोली द्वारा ही की 
जा सकती है। मेरे विचारसे उन्हीं लोगोंको राजनीतिज्ञ कना 
चाहिये जो जनसाधारणके मनोभावोंको समझते हुए ठोगोको येन- 
केनप्रकारेण समका-बुका सुमागपर ळे आते हैं। 

क्या हम विश्वास कर सकते हैं. कि बहुसंख्यक छोगोंकी सम्मि- 
हित बुद्धिसे ही उन्नति हो सकती है, किसी ब्यक्ति विशेषकी दिमागी 
उपजसे नहीं | अथवा हम इस बातकी कल्पना कर सकते दै कि 
भविष्यमें भी मानवजातिकी धारणा इस घातक प्रणाळीको ही कार्याः 
न्वित करनेकी रहेगी । 

इसके विपरीत--क्या यह विषय पहलेकी अपेक्षा आज अत्यन्त 
आवश्यक नहीं प्रतीत हो रद्वा दै ९ 

इसकी व्यक्ति-विशेषके प्रधानत्वकी अस्वीकारोक्ति तथा उसके 
स्थानपर बहुसंख्यकोंकी किसी भी निर्धारित काढमें नियुक्ति भोर 
पारियामेंटरी नियमानुसार तथाकथित बहुसंख्यकों हारा राञ्यपरि- 
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'वाढन; आधारपूर्ण योग्य व्यक्तियों द्वारा राज्यसंचाळनके प्रःकृतिक 
सिद्वान्ताके विरुद्ध महान पाप दै । ऐसे उच्च विचार हमारे ढिये इस 
ऋन्तियुगमें आवश्यक नहीं । 

कमसे कम एक यहुदी-पत्रके पढ़नेवालेके छिये यह अत्यंत कठिन 
है कि चइ उस प्रजातंत्रोय आडम्बरपूर्ण पालियामेंट कह्वानेाळी संस्थाके 
अवगुगोको जान सके । यदि वह स्वयं दी विचारक तथा अनुभवों 
परीक्षक हो तो सम्मन दे कि वास्तविकता तक पहुंच जाये । परन्तु 
हममें से बहुत कम ऐते हागे जिनमें उपरोक्त दोनों दो शुग देखे जाते 
हैं ओर वास्तत्रमें यही कारण है कि मारा राजनेतिक-जीवन अव्यर्थ 
विषयांकी ओर प्रवाहित हो जाता दै और फढतः इम अन्धविश्वासी 
धन जाते हैं। सच्चे राजनोतिज्ञ उस राजनोलतिप्ते सर्वदा पृथक्‌ रहते 
हैं जितका उद्देश्य महत्वपूर्ण काय न कर सोदे अथवा मोळमावसे 
जनप्रियता प्राप्त करना है। ऐसी दृशामें देशकी ,राजनीतिका तुच्छ 
मनोभाबोसे संस्लिष्ट रहना कोई आश्‍चर्गकी बात नहीं है 

इमे यह कभी न भूना पडेगा ओर न इम मूळेंगे हो कि “एक 
योग्य मनुष्यके स्थानपर बहुसंख्यकोंकी नियुक्ति नहीं हो सकती” 
यह तूधेताका पश सप्रथेन ओर भोर नीतिर्यांका निल्दनोय निदर्शन 
है। जिस तरह सो मूर्ख एक बुद्धिमानकी भांति विचार नहीं कर 
सकते, उसो भांति सो कायरो ओर बुजदिडोंते वीरतापूर्ण इत्योकी 
माशा किस प्रकार को जा सकती है ९ 

इसका परिणाम राष्ट्रक्री बागडोर एवं आफिपोका गतिपरिवर्तन 
है। कोई भो घात जो मानवसमाजके लिये हानिकारक सिद्ध होते हुए' ` 
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भी आपदामोके धीच कार्यान्वित की जाती है, उसका प्रभाव उसकी 
प्रगतिपर ही नहीं वरन सच्चे कार्यकर्ताओंपर भी पड़ा करता है । 
फढतः कार्यक्षेत्रमें एक प्रकारकी खळबळी सी मच जाती है,जो बहुधा 
घातक सिद्ध हुआ करती है। 

इसी प्रकार प्रमुख-वर्गामें दिनोंदिन आध्यात्मिक निर्धनताका 
प्रसार होता जायगा । फिर राष्ट्र तथा जातिकी क्‍या दशा होगी यह 
प्रत्येक विचारशीळ मनुष्य सोच सकता दै | 

“जनमत” जाननेके सस्जत्धमें मेरी अतिसाधारण धारणा है। 
हम बहुत थोड़ीसी बुद्धि एवं अनुभवसे ही यह जान सकते हैं कि 
जनताका क्या रुख है । इस ज्ञानको हम आत्मप्रकाश कहते हैं । राज- 
नीतिक दृष्टिसि जनताका अवछोकन आत्मा एवं बुद्धिके संघषका 
अन्तिम निणेय है । 

राजनीतिके आंगोमें*शिक्षा”एक अति महत्वपूर्ण विषय दै। इसका 
दूसरा स्वरूप प्रचारकार्य दै। विज्ञापनों, समाचारपत्रो, हेंडबिळो तथा 
भाषणों हारा राजनीतिक सिद्धान्तोंका प्रचार किया जाता है। ये 
साधन जनताके लिये विद्यालयका काम देते हे । इसीका नाम आत्म- 
प्रकाश है। ये साधन राष्ट्रके सरकारी महकमोंके लिये ही नहीं, 
उनसे दुर्बळ, संधर्षशोछ प्रत्येक शक्तिके लिये हैं। वियेनामें रहनेवाले 
एक नवयुवकके नाते मुझे इस सिद्धास्त-प्रचारक यन्ल्नका पता था। 
प्रारम्भ में मुझे यह देख बड़ा ही आश्‍चयं हुआ कि साम्राज्यवादी 
जनताके मतको मनमानी तोरसे निश्चित कर इसका दुरूपयोग कर 
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रहे थं । उनका मत जनताका आवाज माना जाता था | परन्तु वास्तव , 
में जो कुछ ढिखा जाता था जनताकी इच्छा तथा दृष्टिकोणसे सर्वथा 
विपरीत होता था। इसे धूर्तता और मक्कारीके अतिरिक्त कुछ नहीं 
कहा जा सकता। चन्दु दिनोंमें यह अनर्थकता साम्राज्यवादी राष्ट्रके' 
लिये स्वाथ सिद्धिकी साधना-स्वरूप प्रतीत हुई । ठीक इसी समय 
जनताका ध्यान आवश्यक समस्याओंकी ओरसे फिर गया अथवा 
उनको सर्वेसाधारणके ध्यानसे भुळानेकी चेष्टा की गयी । 

चन्द्‌ सप्ताहोंके बीच ही कुछ चापछसोंकी प्रशंसाके पुछ बांध दिये 
गये । जनताका ध्यान उनकी झूठी सेवाओंकी ओर आकृष्ट करनेकी 
पूर्णतया चेष्टा की गयी । उनछोगोंसे अविश्वसनीय आशायं प्रकटकी 
गई थीं । उन्हें ऐसी जन प्रियता प्रदान की गई, जिसे प्रत्येक सच्चा 
तथा कर्मवीर मनुष्य धूणाके साथ ठुकरा देगा । एकमाह पूरवे तो उन " 
लोगोंको कोई जानता भी न था। न वे तीनमें थे न तेरइमें । इसके 
विपरीत राष्ट्र तथा जनताके आदर्शवादी प्रातःस्मरणीय पथ-प्रदर्शक 
कळड्कके भागी बनाये गये । उनका नाम घृ णाके साथ लिखा जाने ढगा 
उनके पवित्र नामोंके आगे छुशब्द भी जोड़े जाने छगे। साम्राज्य- 
वादियोंकी इष्टिमें उनकी अमूल्य एवं अछोकिक सेवाओंका यही प्रति- 
फल था। में कह नहीं सकता कि उन महात्माओंके प्रति किये गये 
दुस्कृत्योका वर्णनकर मेरा हृदय क्‍यों दो टूक हुआ जा रहा दै ९ सम" 
कालीनताके इस ढळाजनक यहूदी-त रीकेको सीखना अत्यत्त आवश्यक 
था! सेकड़ों उपायोंसे उन माननीय व्यक्तियोंके पवित्र नामपर अपयश 
तथा कढडूका टीका छगानेकी चेष्टा की गई । प्रेस अधिकारके दुरुप- 
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योग तथा दुर्जनताका खासा प्रदर्शय किया गया। अर्थात्‌ दूसरे 
शब्दोँमें प्रेस-अधिकार द्वारा जनताको खुढी धमकी दी गई । 

जनताकी विचारहीन तथा विक्षेपपूर्ण पथ-अष्टता तत्कालीन 
प्रजातन्त्रीय पार्ठियामेंटरी प्रणाडी एवं निस्वाथे जमन-प्रजातन्त्रवाद 
की तुळनासे समझी जा सकती दै। 

सबसे बिचारणीय बात तो यह आती है कि दो या चार सो 
मनुष्योंकी एक सभा प्रत्येक विषयपर वादविवाद कर उसे उचित रूप 
से कार्यान्वित करती हैअतःउस्रीको गवर्मेण्ट कहना वा मानना होगा! 
क्योंकि जो मन्त्रिमण्डळ बनता दै वह उन्हीं सदस्यों हारा निर्वाचित 
किया जाता है। उक्त मन्त्रिमण्डळपर ही देशका समस्त भार होता 
है। अब हम विचार सकते हैं कि यह बहाना नहीं तो झ्या दै! 
इस प्रकारकी गवमेन्ट सभाकी आज्ञा बिना कोई भी काय नहीं कर 
सकती,। इस प्रकार इसके उपर किसी प्रकारका उत्तरदायित्व भी 
नहीं आ सकता,फ्योंकि अन्तिम निर्णय देनेका इसे कोई भी अधिकार 
नहीं दै । यह पालियामेंटके बहुमतवाले पक्षको पाबम्दी दै। हर तरहसे 
बहुमत प्राप्त पक्षके कथनानुसार कायं करना ही इसका कत्य द्वै। 

हमारे आधुनिक प्रज्ञातन्त्रवादका उद श्य मनुष्योंकी सभा संग 
ठितकर राज्य परिचाळन करना नहीं है महत्वहीन दब्बुओंसे जिनकी 
बुद्धि सर्वदा सीमित रहतीं दै और जो हा्थोके इशारोंपर कामकरतेहे, 
किसी भी उत्तरदायित्वपूर्ण गवमंटका काम नहीं चळ सकता। हों, 
इस प्रकार दढबन्दीका अभिनय अवश्य किया जा सकता दै। इस व्यूह 
निर्माणमें वास्तविक कार्यकर्ताओंपर किसी भी प्रकारको बदनामी 
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नहीं आती । वे अपनी मनमानी-घरजानी करके भी भएेके भठे ही 
रहते हें । उदाहरणार्थ यदि कोई विधान जनताके लिये हानिकारक ' 
बना तो उसके लिये टट्टीकी ओटमें शिकारकरनेवाळा बदमाश किसी 
भी हाळतमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता । द्वाढांकि जो कुछ हुआ 
है वा किया गया है, वह उसीके इशारोंपर किया दै, तोहम जनताके 
प्रतिनिधि ही उसके लिये दोषी ठहराये जाते दैं। 

वत्तेमान समयमें किसी भी अनुचित अथवा उचित कार्यवाहीका 
उत्तरदायित्व उसी योग्य व्यक्तिपर आता दै जो कि जनताकी रायते 
राज्य-सच्चालन करता दै। 

पाढियामेंटरी प्रणाळी मिथ्यावादी अग्रगतिशीर्ळोके ळिये ढाभ- 
दायक एवं आनन्ददायक हो सकती है, परन्तु एक प्रगतिशीछ उत्त- 
रदायित्वपूर्ण ब्यक्ति स्वेदा ही इसे घृणित रूपमें देखेगा। 

अतः यह मानना पडेगा कि प्रजातस्त्रवादकी यह प्रणाळी वंशरक्ष- 
कोंकी स्वाथंपूतिके लिये अच्छा साधन बन गयी हैं। इसका मात्र 
उद्देश्य जनताके उञ्चछ भविष्यको अन्धकारमय करना है। एक 
यहुदी जो कि स्वयं धूत एवं पतित है, इस थढम्बरपूर्ण सभाको 
महत्वपूर्ण मान सकता है। 

भूतकाढीन विरुद्धगृणोंसे पाथब्य रखना ही जर्मन प्रजातल्त्रवाद 
है,जिस नेता स्वयं दी निर्धारित करता है। उसका उत्तरदायित्व उसी 
पर होता है। यद्यापर बहुसंख्यकोंके मत-निर्णयकी उपेक्षाकर उस 
योग्य व्यक्तिक कथनानुसार कार्य किया जाता है जो उसी कार्यके 
लिये अपने जीवनको समपित कर बेठा है । 
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यदि कोई उसपर आश्षेप करता दै ओर उसकी ,आवश्यकता 
समी जाती हे तो उसे स्वयं एक ही उत्तर मिळता है कि--"जमन 
प्रज्ञातन्त्रवाद अयोग्य एवं नेतिक विचारोंमें पतित,उल्टे मार्गसे चळने- 
वाळे व्यक्ति द्वारा नहीं चळ सकता । कोई भी अयोग्य एवं बुजदिल 
उस महान कार्यके उत्तरदायित्वको महण नहीं कर सकता। यदि 
चास्तवसें वह अयोग्य हे तो एकदिन भी राज्य संचालन करना उसके 
लिये मुद्दाळ है ।” 

गत वर्षों की पार्लियामेंटरी शासनपद्धतिने हैन्सवग-साम्राज्यकी 
दिनोंदिनबढ़ती हुई अवनतिको ओर भी प्रोत्साहन दिया। उसकी नियुक्ति 
के साथ ही साथ अस्ट्रियासे जमंन-जातिके प्रमुत्वका,नाश होगया। 
परिणामतः पारस्परिक मतमेदकी भावना अस्ट्रियन-साम्राज्यमें बुरी 
सरहसे फेळ गई। परन्तु इतना होते हुए भी सबका ढ्ष्य जर्मनीकी 
शक्तिको क्षीण करना ही था । विशेषतः जबसे भाकड्यू क-फ्रान्सिस 
फर्चीनेन्डको राज्यका उत्तराधिकारी घोषित किया गया,तभीसे जेक 
छोगोंके प्रभावको प्राणपणसे बढ़ानेकी चेष्टा की गई। इस उत्तराधि- 
कार प्राप्त शासकने अपने शासनके पूव्वं ही हर प्रकारसे जमनजाति 
की ऐक्य-शरहूछाको ठिन्न-भिन्न करनेके लिये कुछ भी नहीं उठा रक्खा। 
इसप्रकार खास जमनगांव भी सरकारी दस्तत्दाजीके कारण विभिन्न 
जातियोंसे भर गये । उनके बीच जमन और जर्मनीके प्रति छुभाव- 
नाओंका प्रचार किया गया। छोअर-अस्ट्रियामें इस आन्दोलनने 
खूब जोर पकड़ा, यहां तक कि जेक छोग वियेनाको अपना प्रधान 
शहर मानने ढगे । 
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इस शक्तिप्राप्त दैब्सवर्ग ( आ० ड्यू ० फ्रा० फर्नोनेल्ड )' का 
विचार मध्य-योरूपमें केथोलिक धर्मके आधारपर गुढाम-राष्ट्रकी 
सृष्टिकर रूससे अपनी रक्षा करना था । उसके धरानेमें जेक छोगोंका 
प्रभुत्व बहुत वढ़ गया था। आकड्यू ककी स्त्री एक जेक कारण्टेस 
थी। उसने अयनी नीच प्रद्नतियोंकी पूर्तिके लिये ही 'प्रिन्ससे शादीकी 
थी । उसका जन्म जमनविरोधी वातावरणमें हुआ था। उसकी झांत- 
रिक इच्छा अष्ट्रियासें जेक-साम्राज्यकी स्थापना करने की थी । इस 
भांति दैव्सवर्गरोने पवित्र राजनीतिमें पुनः धार्मिक प्रश्नोंकों उठाया। 
जमन-दृष्टिकोणसे यह अयन्त दुःखदायक विचार थे। 

इसका परिणास किसी भी प्रकार सुखदायक नहीं हो सकता। 
इससे न तो हेब्सवर्ग वराना छाम उठा सका न कंथळिक चर्चाका ही 
कुछ सम्मान बढ़ा । आशाओंने निराशाओं का रूपधारण किया जनता 
क्षब्ध हो उठी । अत्याचारी शासनके अन्तिम दिन दिखाई देने ढगे । 

हैब्सवर्ग धरानेको राज्य खोना पढ़ा | रोमके हाथसे एक अच्छा 
राष्ट्र निकछ गया ! हु 

राजनीतिमे धार्मिक प्रश्नोंको उठा राज्य-संचाछकोंने छोगोंके 
सोये हुए दिळको जगा दिया । उनकी आंखें खुळ गई प्राचीन मस्ट्रि- 
यन राजसत्ताने हरप्रकारसे जमनवादका नाश करनेकी चेष्टा की । 
इसका जवाब उन्हे अस्ट्रियाके पेन-जमंन आन्दोढन द्वारा भलीभांति 
दे दिया गया । 

१८७०३०के युद्धके पश्चात्‌ हैब्स-घराना बड़ी धीरता एवं गम्भी- 
रताके साथ तन-मन-धनसे जर्मन-जातिका समूळ नाश करनेपर तुळा, 
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हुआ था। गुराम-गष्टका बांज रोपित हो चुका था। परन्तु उसके 
फछने-फूलनेमें जन-जाति महान वाधक सिद्ध हो रही थो! 
जमेनामें क्रान्विक्री ज्वाला धवक उठी । उन्होंने इत अल्यायके विरुद्ध 
सिर उठाया । उन्होंने जो विचारा वह अन्ततक कर दिखाया । 

राष्ट्रीय भावनाआसे परिपूर्ण देशभक्तोंने वगावतका झंडा खड़ाकर 
दिया । उनकी बगावत राष्ट्रे विरुद्ध नहीं,डस गवर्मेन्टके विरुद्ध थी जो 
देशमें मतमेदको तृष्टिकर राष्ट्रीयताके महत्वको नष्ट करना चाहती थी । 

कुछ पहले प्राचीन जमेन-इतिहासमें साधारण राजसक्ति तथा 
अपनी मातृभूमिके लिये विशुद्ध राष्ट्रीय प्रेमे विभेदपर वादविवाद 
प्रारम्म हुआ था। 

साधारण नियमानुसार हमें यह न भूछ जाना होगा कि मनुष्य 
का सर्वोच्च उद्देश्य किसी गवर्मेल्ट वा राष्ट्रका निर्माण कला नहीं 
वरन उसके राष्ट्रीय विचारोंमें समयाचुकूळ परिवर्तन करना है। 

मानव अधिकार राष्ट्रके अधिकारोंसे कहीं बढ़े-चढ़े हे । 

यदि मानव अधिकारोंके छिये उचित संघपे करनेमें कोई जाति 
हिचकती है तो यह उसका दुर्भाग्य है। संसार संघर्षमय हैं। जीवन 
संग्राममे प्रवृत हो सफळ होना ही मतुष्यमात्रका उद्देश्य दै । अपने 
स्वत्वोंडी रक्षाके ळ्यि लड़ना हमारा कर्तेव्य है। यदि कोई जाति 
अपने उचित अधिकारोंके लिये छड़नेसे डरे तो भळा किस प्रकार 
इस संघपेमय ससारमें उसका अस्तित्व चिरस्थायी रह सकत] है? 

संसार डरपोक जातियोंके लिये नहीं है ।“बीर भोग्यावसुत्थर” 
पृथ्वी वीरोंके लिये है, कायरो ओर वुजदिलोंके लिये नहीं । 


५६ “मेरा जीवन-संग्राम-- 


एक ओर पेन-जर्मन आंदोलनके उत्थानसे सम्बन्ध रखनेवाली 
प्रत्येक बात, ओर दूसरी ओर क्रिश्चियन सोशढिस्टिपार्टीकी भयो- 
त्पादक प्रगति, दोनों ही मेरे लिये उह श्य रूपमें अध्ययन करनेके 
लिये गम्भीर विषय थे । पहलेसे सच्ची देश-भक्ति ओर दूसरेसे कूट- 
नीतिज्ञताका ज्ञान हो सकता था। 

से अपनी परीक्षा दो व्यक्तियोंको लेकर प्रारम्भ करू'गा जो कि 
दो विभिन्न आत्दोछनोंके प्रवतंक तथा नेता थे। डा० काल छूजर 
क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टीका तथा जाजवान स्कोनरर पेन-जर्मन 
आन्दोळनका नेतृत्व करते थे । 

मनुष्यत्वके विचारसे पाळियामेंटरी व्यक्तित्वसे उन दोनॉका ही 
व्यक्तित्व कहीं बढ़ा-चढ़ा था। सांसारिक राजनीतिक भ्रताके दृल- 
दृळले दोनों ही का जीवन मुक्त तथा निष्कलड्कित था। मेरी सहानुभूति 
सर्वप्रथम पेन-जमेन स्कोनररकी ओर ही आदृष्ट होती दै, परन्तु 
क्रिश्चियन सोशलिष्ट-छीडरसे सहानुभूति प्रगट किये बिना मेरा मन 
चही मानता । 

जब मेंने उन दोनोंके व्यक्तित्व तथा योग्यताकी तुछनाकी, स्को- 
नरर मेरे हष्टिकोणमें सामयिक तथा आधारपूर्ण समस्याओंपर कुळ 
अधिक गम्भीर विचार करनेबाळा प्रतीत हुआ। किसी दूसरेकी 
अपेक्षा अस्ट्रियन साम्नाञ्यके समूळ विनाशको उसने वास्तविक तथा 
स्पष्ट रूपमें देखा । यदि हेब्सवर्ग-साम्राज्यके प्रति उसकी 'चेतावनियों 
पर उचित रीतिसे ध्यान दिया जाता तो समस्त योरूपके विरुद्ध 
जर्मनी युद्ध न छेडला और बत्तेमान समयमें जर्मनी कुछ ओर 


“-मेरा जीषन-संप्राम-- ts 


हो होता । यद्यपि स्कोनरर समस्याओंकी तह तक पहुंच गया था 
तथापि मानव-तत्वको सममनेमें उसने भूल की । 

डा० छुजरमें यही एक महान गुण था। उसे मनुष्योंका असा- 
धारण ज्ञान था । मलुष्योंकी अपेक्षाइत उच्च हृष्टिसे देखनेकी त्रुटि 
उसमें न थी। किसी भी वस्तुको उसके वास्तविक रूपमें देखना ही 
उसका आदर्श गुण था । इस प्रकार वह मामबसमाजको वास्तविक 
रुपमें देख उसकी सम्भवता अथवा असम्भवतापर भळोर्भाति विचार 
कर सकता था । परन्तु स्कोनरर इस विद्यामें उतना निपुण न था। 
पेन-जमेनके सभी विचार सिद्धान्तानुसार ठीक थे, परन्तु अपनी 
मानसिक बुद्धिको जनसाधारणमें विकसित करनेकी शक्तिका उसमें 
अभाव था। अपने सिद्धान्तको किस रूपमें ओर कसे जनताके 
सामने रक्‍खा जाय, इसका उसे ज्ञान न था। किसीके हृदयमें अपनी 
वार्तोको बेठा देना, आसान काम नहीं दै । विशेषतः स्कोनररके लिये 
यह सवेधा असम्भव था। उसके विचार सीमित थे । इसकी बुद्धि 
एक भविष्यदर्शीके समान थी । उसकी सतता क्रियात्मक छपमें कभी 
भी नहीं आ सकती थी | 

दुर्भाग्यवश मध्यभ्रेणीके छोगोंकी संघषे-तत्परताकी असाधारण 
परिमितताके विषयमे उसका अनुभव अधूरा था । यह विचार उनकी 
व्यापारिक स्थितिके कारण ही था, जिसे खो देनेका भय मध्यवित्तके 
ठोगोंको सर्वदा ही ढगा रहता है। स्कोनररके विचारसे मध्यश्रेणी 
को काय्यंक्षेत्रमें अग्रसर होने देनेमें यद्दी सबसे प्रबळ बाधक है। 
परन्तु यह बात ठीक नहीं थी । 


ध्द --मेरा जीवन-संप्राम-- ` 


मध्यवरगंकी अन्दुरूनी महत्वपूर्ण तह तक न पहुचना ही सामा- 
जिक प्रश्नोंमें उसके विचारोंकी आरोग्यताका एकमात्र कारण दै। ' 

इन सब बातोंमें डा० छूजरके विचार -स्कोनररसे सर्वथा विप- 
रोत थे । उसने इस बातको भळीभाति समझ छिया था कि उच्च- 
मध्यश्रेणीकी तत्काढीन शक्ति अत्यन्त क्षीण थी भौर उसके लिये 
किसी एक नये आन्दोळनपर विजय प्राप्त करना असम्भव था | यह 
प्राप्त शक्तियोंका उपयोग करनेको प्रस्तुत था। उसमें तत्काढीन 
सभाओं वा संस्थामोंको अपने सिद्धान्ती ओर आकृष्ट करनेकी 
शक्ति थी । इस प्रकार वह प्राचीन उपायाँसे ही अपने नवसिद्वान्तोका' , 
का प्रचार करनेमें समर्थ था। 

उसने अपने इस नये दळको स्थापना नाशसे भयभीत मध्यश्रेणी 
के छोगोंके आधारपर की | इस भांति उसने ऐसे अतुयायियोंको प्राप्त 
किया जो कि अभय, आत्मोत्सगके छिये सर्गदा तत्पर एवं छड़ने 
मरनेके लिये प्रस्तुत रहते थे। अपनी असाधारण चतुरतासे उसने 
केथोळिक् चर्चसे संबंध स्थापितकर युवक पाद्रीपर अपना प्रभाव 
जमा छिया । या तो पादरियोंके दछको कार्यक्षेत्रसे हृटनेके लिये वाध्य 
किया गया,अथवा वे स्वेच्छापूदंक सह्वानुभूति प्राप्त इस दळमें आमिले | 

डा० छूजरके गत काय्या'को केवळ विशिष्टता मानना हमारे 
पक्षमें बहुत अन्याये होगा क्योंकि उसमें .एक उस्ताद चाछ़बाजका 
ही गुण न था, वद्दसाथ ही साथ एक महान सुधारक सो था ॥ 
अपनी योग्यता तथा समयातुकूछ सुविधाओंके उपयोगका ठीक ज्ञाना 
होतेके कारण वह अपने ऊपर भढीर्भाति नियन्त्रण रखता था । 


--मेरा जीवन-संप्राम-- ५६ 


इस विख्यात तथा सच्चे मनुष्यने जो उद्देश्य अपने सामने रवखे 
थे वे किसी भी हालतमें कम उप्र और अवास्तविक नहीं ये! उसकी 
आन्तरिक इच्छा राज्यके अत्तस्तळ वियेनापर अधिकार जमानेकी 
थी । वह नगर रोगग्रस्त तथा क्षीणक्राय साम्राज्यका अवशिष्ट 
जीवन था। “यदि हृदय स्वस्थ था तो अन्य अङ्कः पुनः जीवन प्राप्त 
कर सकते थे” निस्सन्देह यह विचार सिद्धान्तानुकूछ है, परन्तु 
इसको कार्यान्वित करनेका समय निश्चित एवं सीमित था । 

इस स्थानपर उस मनुष्यकी कमजोरी जाहिर होती है । 

निस्सन्देह नगराध्यक्षके पदपर उसके कायं अमर और स्मर- 
णीय रहेंगे तथापि वह राज्यकी रक्षा किसी भी हालतमें नहीं कर 
सकता था । बहुत काफी देर हो चुकी थी। “अब पछताये होत झया 
जब चिड़िया चुग गई खेत ।” 

उसके प्रतिद्वन्दी स्कोनररने इसे अत्यन्त प्रत्यक्ष रूपमें देखा । 

जिस कार्यको डा० छूजरने अपने हाथमें छिया उसमें,उसे अपूव 
सफळता प्राप्त हुई, परन्तु जो परिणाम उसने विचारा वह व्यर्थ और 
निकम्मा प्रमाणित हुआ | 

अफसोस; स्कोनर अपनी आकांक्षाओंकी पूति न कर सका! 
उसके अयने उसे अग्रसर न होने दिया ! 

इस प्रकार दोनों अपने उद्द श्यको प्राप्त करनेमें असफछ रहे । न 
डा० छूजर झस्ट्रियाको वचा सके और न स्कोनर पतनोन्मुख 
जर्मन जातिको रक्षा न कर सका । अन्तमें दोनों ही असफल रहें । 


६० --मैरा जीवन-संप्राः— 


उक्त दोनों दळोंकी असफळताके कारणोंका गम्भीर अध्ययन 
वत्तेमानकाळमें हमारे लिये अयन्त शिक्षादायक प्रमाणित हो रहा है। 
मेरे मित्रोंके किये यह बहुत लाभदायक है,फ्योंकि बहुत सी परि- 
स्थितियां आज भी उपस्थित हैं जो कि तत्कालीन घटनाअसि साम 
“स्य रखती हैं ओर उन मूळोंका स्मरण दिछाती हैं जिनसे एक 
आस्दोछनका नाश और दूसरेकी व्यर्थता प्रकाशित होती दै । 

अपने प्रारस्भकालमें ही पेन-जर्मन आन्दोलन अपने आदृशोंकी 
ओर जनताको आकृष्ट न कर सका | फलतः उसके लिये अतुयायियों 
का टोटा ही रहा। यही उसके विनाशका कारण हुमा । यह आदर- 
णीय ए८ मध्यश्रेणीका आन्दोळन था। परन्तु साथ ही साथ इसका 
आन्तरिक रूप इग्र था । 

पेनजमेनवादके प्रारम्भकाळसे ही आस््ट्रियामें जमंनोंकी स्थिति 
चहुत खतरनाक दोगई थी । जर्मनजातिके विनाशके लिये प्रतिवषं 
पािंयामेंटकी नीति क्रमशः उम्र ही होती जा रही थी । इस सभाके 
अस्तित्वको सर्वदाके लिये मिटा देना ही जमंनजातिके खत्वों रक्षाका 
एकमात्र अन्तिम उपाय था । किन्तु सब कुछ होते हुये मी इस बात 
की बहुत कम आशा थी । 

अन्तमें पेन-जमेनोंने पार्ियामेंटमें प्रवेश किया और अपनासा 
मुंड छटकाये उन्हे वापिस छोट जाना पड़ा | 

पेन-जमनोंने जिस खरूपके समक्ष अपनी मांगोंको रफ्खा, वहां 
उनका महत्व बढुनेकी अपेक्षा घट गया। क्योकि उनकी आवाज वहां 
उपस्थितसदस्यों अथवा प्रेस-समाचारोंके पढ्नेवालोतकहीपहुंचपातीथी 


आओ 
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अपनी मांगोंको सुनानेके लिये पाछिंयामेंट उपयुक्त स्थान नहीं 
है इसका सरळ तथासीधा उपाय जनसाधारणकी सभा दै। फ्योंकि 
वहां जनता हुजारांकी तादादमें वक्ताके विचारोंको सुनने ओर उस- 
पर निस्वाथे रूपसे विचार फरनेके लिये आती दे। किन्तु पालिया- 
मेंटके विषयमें ऐसी बात नहीं । वहां कुछ सो व्यक्ति उपस्थित रहते 
हैं। उनसेसे अधिकांश सदस्य महज अपनी स्वाथसिद्धिके लिये उप- 
स्थित होते है। बाकी ब्चोमें सिद्धान्तोंका अन्तर रहता दे। सारथी 
जिस ओर स्वाथसिद्धि देखते हे उसी ओर बिना सोचे समके मिल 
जाते हैं ओर परिमाण स्वरूप बहुत सिद्धान्तवादिरयोको आदशंपूर्ण 
होते हुए भी द्वार खानी पड़ती है । 

झतः ऐसे छोगोंके यामने कुछ कहना या बोलना “मसके आगे 
बीन बजाना है ।”वासतममें यहां फकमारनेके अतिरिक्त ओर कुछ भी 
नहीं। यहां सफलता-प्राप्ति स्वप्नमात्र है। 

यही था वहांका कार्य-फछाप | आखिर पेन-जमंन बोलते बोलते 
थक गये, परन्तु उनके हाथ कुछ भी न लगा । 

समाचार पत्नेंने उनकी पूर्णतया उपेक्षा की अथवा उनके व्याख्या 
नोंको इस तरह तोड़ मरोड़कर छापा कि क्र्नुनगतता तथा भाव नष्ट 
होगये । परिणामतः जनताका दृष्टिकोण उस नवीन-आन्दोळनके उदद - 
श्योंसे फिर गया। किसी सदस्यके व्यक्तित्व रूपसे कुछ कहनेका 
महत्व उतना नहीं जितना प्रकाशनका होता है। समाचार पत्रोमें 
इनकी वक्त ताओंकी कतरन छपा करती थी अथवा उन्हें इस प्रकार 
काट-छांट कर प्रकाशित किया जाता था कि उनके भाव तो छुप्त हो 
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जाते थे और साथ ही साथ उन्हें पूर्णरूपेण निरथक भी बना दिया 
जाता था। जिस स्वरूपके आगे ये छोग बोळा करते थे वह ४० सौ 
यतित मनुष्योंका एक गुट्ट था। इससे हम बहुत कुछ जान चुके हैं। 

कुछ समझना असम्भव था । | 

पंन-जमनआरत्दोळन सफळ हो सकता था,बशर्तें छोगोंकी समझ | 
में यहद वात आ जाती कि यह आन्दोढन एक नवीन दळ-गठनके 
छिये नहीं; नवजीवन दाचके लिये आरम्म किया गया है । अन्ततक 
छड़नेके लिये यही एकमात्र उपाय हो सकता था। उस महान संघर्ष 
में आन्तरिक शक्तियोंकों इसीके द्वारा जुटाया जा सकता था। परन्तु 
अफसोस | इस उह श्यकी पूत्ति एक वीर एवं बुद्धिमान नेता केवळ 
अपनी थोड़ोसी नासममीके कारण न कर सका। 

अपनी जानको हथेली पर रखनेवाले योद्धा भी यदि किसी एक 
सांसारिक नियमके ठिये न ढड़े' तो उनके लिये कुछ ही समयमें 
स्वेच्छा पूर्वक अपनी जान कुर्मान कर देना असम्भव हो जायेगा। 
यदि कोई मनुष्य अपने स्वाथोंके लिये छड़े तो उसे जनताकी सहान- 
भूति नहीं प्राप्त हो सकती। 

कथोलिक चचके विरुद्ध पेन-जमंन आल्दोलन जनताके मनो- 
भाविक चरित्रपर अपना प्रभाव न जमा सका । स्वयं उसके प्रवर्तकमें 
सममानेकी शक्ति न थी, ऐसी दशामें आन्दोढ़न किस तरह चछ 
सकता था यह एक विचारवान मनुष्य स्वयं सोच सकता है। 

गिर्जांधरांमें जक अधिकारियोंका प्रवेश अस्ट्रियाको गुढाम देश 
चनानेके उपायामें से एक उपाय था । यह इस प्रकार हुआ-- 
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सर्वप्रथम जेक पादरियोंको जर्मन गिर्जाघरोने प्रविष्ट करा दिया 
गया--वहां घुसते ही उन्होंने जेकजातिका प्रभुत्व फेढाना शुरूकिया 
-ईस भांति जेक स्वर्थाकी पूत्ति और जमेन जातिका अङ्गभङ् 
करनेका उपाय सोच निकाला गया | 

आह | बेचारे जमन पादरी राज्यकी इस निन्दनीय नीतिके 
सम्मुख शक्तिद्दीन होगये । उनके लिये छड़ना तो दूर, स्वयं अपनी 
रक्षाका प्रश्न आ पड़ा। उनके ऊपर नानाप्रकारके अत्याचार किये 
गये। इस प्रकार जमनजाति छोटे २ असह्य अत्याचाररो हारा एक 
ओर धार्मिक मामछोंमें ओर दूसरी ओर राजनीतिक प्रश्नोमें 
अपनी दुब्बंछताके कारण उन्नति पथसे विसुख कर दी गई। 

जाज स्कोनरर उनळोगमिंसेन था जो अपूर्ण रूपसे कामकोप्रारंभ 
करते हैँ । उसने गिर्जाधरोसे भी लड़ाई ठानी। उसे पूर्ण विधास था कि 
यह अकेला ही जमन जातिकी रक्षा करनेमें समर्थ हो सकेगा । 

“छस वानरम” आन्दोछन अतीव शक्तिशाली प्रतीत हुआ। 
यद्यपि इसके आक्रमणका तरीका भयंकर तथा कठिन था, तथापि 
वह अपने आप ही नष्ट हो गया। यदि वह सफळीभूत हो गया 
होता, तो जमंनीमें सबंदाके लिए दुःखदायी धार्मिक बंटवारा 
हो जाता । परन्तु संघर्षके ढिये उसके सिद्धान्त तथा कारण स्था 
अनुपयुक्त थे ।' 

निस्सन्देह जर्मनपादृरियोके स्वजातीय अधिकार जेक पादरियों 
की अपेक्षा बहुत सीमित थ। जेकपादुरी अपनी जातिके साथ अच्छा 
व्यवहार करते थे इसलिये उनकी भोर चचंका भी झुकाव था। 
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जमंनपादुरी चर्चेकी सेवा तन-मनसे किया करते थे, परन्तु उनकी 
सेवाओंका प्रतिफळ जर्मनजातिके प्रति चर्चका रूखा व्यवहार था । 

यहां उस ढङ्कपर विचार कीजिये जिसे हमारा आफिस अधि- 
कारीवर्ग एक राष्ट्रीय आवनाओंको पुनजोगृति करनेवाले आन्दोलन 
के विरुद्ध अख्तियार कर सकता है। यह कोई विशेषता नहीं है। 
इसमें आश्व नहीं कि ऐसी परिस्थितिमें कोई अन्य अधिकारप्राप 
जाति भी ऐसा कर सकती थी। अथवा इस बातकी कल्पना कि 
संसारके किसी भागमें भी भफसरोंका गुट्ट एक राष्ट्रीय अधिकारोकि 
लिये ढडुनेवाळे आन्दोळनके महज दो शब्द राजशक्ति” के बळपर 
मंग कर सकता था, जेसा कि पांच वर्ष पूर्ण हो चुका दै । कहा नहीं 
जा सकता कि ऐसा क्यों कर हुमा-या तो यह सर्ग प्राकृतिक था 
अथवा किसीकी पहुंची हुई दिमागी उपजका परिणाम | | 

कया वर्तमान समयमें हम दोनों जातियों जर्मन और अस्ट्रियन 
कायहुदीप्रश्नकेप्रति जो कि घामिक अथवा जातिढाभसे किसीप्रकार 
का सम्पर्क नहीं रखता, कोई रुख नहीं दै? यदि है, तो आप अभीभी 
यहूदी-रंबी ( एक प्रकारका गिर्जाघर ) के एक जातिके हितोके छिये " 
केसे तुच्छ विचार हैं,इसकी तुळना दोनों क्रिश्चियन जातिको ओरसे 
नियुक्त जर्मनपादरियोंके विचारोंके साथ कर सकते है । 

ऐसा हमछोगोंके साथ सवदासे होता आया है ओर इसी कारमें 
हमारे विचार दृढ़ एवं निश्चित होते गये हैं। 

“राजञ-शक्ति” प्रजातन्त्रवाद” “शान्तिवाद”, “अन्तरराष्ट्रीय 
सामाजिक समतावाद इत्यादि हमारे समक्ष विचारस्वरूप उपस्थित 
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हैं। इन सिद्धान्तवादी थारणाओंमें हम पूर्णतया निश्चित एवं पवित्र 
हें । परिणामतः प्रत्येक विषयपर हम इसी दृष्टिकोणते अपना निर्णय 
ऐेनेमें समथ हैं । 

हमारा “सुघारवाद्‌” जमन-हित-सम्बन्धित “आन्तरिक पवि- 
तता, राष्ट्रीय भावोंकी उन्नति, भाषा, जमंन-जीवनकी रक्षा, विशेषत 
जमन स्वतन्त्रता आदि प्रश्नोंकी” उन्नतिके लिये सवदा प्रयत्नशील है 
ओर भविष्यमें गतिरोधकी तनिक भी परवाह न कर देशके लिये 
अत्यन्त छाभदायक प्रमाणित होगा । 

राजनीतिक दल्लोंका उद्देश्य किसी भी हाळतमें धामिक प्रश्नोंमें 
हस्तक्षेप करना नहीं होना चाहिये । यदि वे ऐसा करते हैं तो यह 
स्पष्ट है कि उनकी जातिका नेतिक पतन हो गया है। इसी प्रकार 
धमंको द्छ-प्रति्वन्दितामें न मिला, निस्वार्थ रहने देना चाहिये । 

यदि चचके अधिकारी घामिक संस्थाओं एवं सिद्धा्तोका उप- 
योग करते हूतो वे अपनी राष्ट्रीयताके प्रति घातक हैं। इससे उनका 
कोई भी ढाभ नहीं हो सकता। परन्तु निकट-भविष्यमें उनका भल 
उन्हीके लिये त्रिनाशकारी सिद्ध होता है । 

एक राजनीतिक नेताको किसी भी हाढतमें धार्मिक सिद्धान्तं 
एवं संस्थाओमें हस्तक्षेप न करना चाहिये, अथवा उसे भपनेको 
राजनोतिज्ञ कहने वा कहानेका कोई अधिकार नहीं होना चाहिये । 
ऐसी दशामें उसे उन गुणोंके लिगि सुधारक कहा जा सकता है-- 
परन्तु किसी भो तरह राजनीतिज्न नहीं । 

६ 
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इसके विपरीत और कोई भी नीति विशेषतः जर्मनी आपदाओं 
की पथ-प्रदर्शिका बन सकती थी । 

“पन-जमंन-आन्दोळन ओर रोमक साथ उसका संघष”--इस 
विपयके गम्भीर मध्ययनके पश्चात्‌ तव और अब; मै इसी परिणाम 
पर पहुंचता हूं कि “सामाजिक प्रशनोमें अपनी सीमित ज्ञान-शक्तिके 
कारण इसने जनताकी लडने भिड़नेकी शक्तिको न पहचाना; पार्छि- 
यामेंट जाकर इसने अपनी समस्त शक्ति खो दी,ओर अपने आपको 
उस सभा द्वारा प्रदत्त दुर्वडताके पुरस्कारसे नष्ट कर दिया। चच 
के विरुद्ध इसके आन्दोळतने जनताकी रद्दी-सद्दी सहानुभूति भी खो 
दी,मर अपने राष्ट्रीय-विचार-पूर्ण सददायकोंसे इसे वंचित होना पड़ा | 

इस प्रकार किसी भी तरह अस्ट्रियांमें इसे वास्तविक सफळता 
न प्राप्त हो सकी । 

पैन-जर्मन आन्दोडनका जिन कारणोसि क्रिश्चियम सोशलिष्ट- 
पाके आन्दोखनसे मत मतान्तर रहता था वे बिछकुछ ठीक भोर 
विचारपूणे थे । 

सोशलिष्ट पार्टीका आन्दोछन कुछ सफळ जरूर रहा, परन्तु 
अपने परिणाम तक एहुँचनेके कारण व्यथे दवी प्रमाणित हुआ। 
इसमें जनताके महत्वको जानेका आवश्यक ज्ञाने था, मर अपने 
प्रारस्भकाळसे ही इसने अपने उद्दे श्योंको ऊ'चा साबित कर,जनताको 
अपनी ओर आकर्पित कर लिया था,चूं कि इसकी स्थापना मध्यमश्रेणी 
के आधारपर हुई थी, अतः इते आत्म न्योछावर करनेके लिये प्रस्तुत 
निस्न-मध्य-वर्ग एवं मजदूरोको अपनी ओर आकपित करनेमें देर 
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न छगी । इसने किसीभी धार्मिक संस्थासे छड़नेकी नीतिका परित्याग 
कर दिया। फडतः इसे एक ऐसे शक्तिशाढी संगठनका सहारा 
मिळा जो कि चर्चका प्रतिनिधित्व करता था | विस्तृत रूपसे व्यापक 
प्रचारके महत्वका इसे अच्छा अनुभव था। अपने अनुयायियों एवं 
जनतापर स्थाभाविक बुद्धिसे आध्यात्मिक प्रभाव डाळनेकी इसमें 
विशेषता थी । 

किन्तुअपने तोर तरीकेसे यह पाटी अस्ट्रियाको न बचा सकी) 
उद्दे श्यॉंकोी अन्धकारमें रखनेके कारण इससे दो भयडूर भूले होगयीं। 

जातीय आधारपर स्थापित होनेके बजाय इसकी प्रतिद्वन्दिता 
थामिक धारणाओंपर निर्भर कराई गई। दूसरी भूछका भी यही 
कारण हुमा । 

इसके संस्थापकने सोचा कि थदि क्रिश्चियन पार्टीका उद्देश्य 
अस्ट्रियाको बचाना हे तो जातीय सिद्वान्तोंपर इसे स्थित करना 
आवश्यक नहीं, क्योंकि उस राज्यका विनाश निकट भविष्यमें हो 
सकता था। साथ ही साथ पार्टीके नेताओंका यह अभिमत था कि 
वियेनाकी माँग सरकारका नाश करना नहीं, वरन इर प्रकारले मत 
मतान्तरको दूरकर परस्पर एकता स्थापित करना है । 

विभेना उन दिनों इस प्रकार जक छोगोंते भर गया था कि वह 
पार्टी जातोय प्रश्‍नोंकी असक्ष वेदनाको सहकर दी अपनेको अमंनोके 
प्रतिकूछ होनेसे बचा सकती थो। यदि अस्ट्रियाको बचाना थातो 
इसका भथ यह नहीं था कि पार्टीके बिनाही उसका काम चळ सकता 
था। अपने कायको सफड घनानेके लिये पार्टीने चाळवाज नरमदडी 
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वहु्ख्यक जेंक-व्यापारियोंका विरोध करना शुरू किया, ओर इस 
प्रकार उन्हें इस वातका इट विशवास हो गया कि प्राचीन अस्ट्रियामें 
जाति सेदभावके उद्भावक, धार्मिक भित्तिपर स्थापित, जुडावाद पर 
उनकी अभूतपूर्व विजय होगी । 

यह वात स्पष्ट है कि यह संघर्ष यहूदियोंको अंतिसीमित हानि 
पहुंचा सकता था। यदि उनके विरुद्ध ज्यादासे ज्यादा कुछ अनिष्ट. 
कारी कार्य होता, तो उनके छिये पवित्र जलकी एक बृन्द दी उन्हे 
दुःखोते छुड़ा उनके जुडावादको रक्षाके ढिये यथेष्ट थी। 

इस प्रकार अपूर्ण रीतिसे किये गये' कार्य्या से प्रतिहन्दी सोश- 
लिस्ट पार्टी छोगोंकी निगाहोंसे गिर गई । 

यहपाखंडपूर्ण अपूण-प्रतिद्न्दितावाद बिल्कुळवाहियातथा,क्याकिः 
इससे स्वत्व-रक्षाकी सान्त्वना प्रदान की गई थो। छोगोंको बताया 
गया था कि उनका शत्रु गलत रास्तेपर है,परन्तु उन्हे यह न पता था 
कि वे स्वयं एक गलत रास्तेपर चळ भयङ्कर भूळ कर रहै दै। 

यदि डा० छुजर जमंनीके निवासी होते तो आज उनकी गणना' 
जरमंन-जातिके महापुरषोमें होतो। यह उनका तथा उनके कार्यक्रमका 
दुर्भाग्य था कि अस्ट्रिया जेसे अनहोने देशमें उन्हें कुछ करनेके लिये 
वाद्य होना पड़ा। सोभाग्यवश अपनी मृत्युके समय घाल्कन-सात्राज्य 
में अप्रतिद्दत वेगसे बढ़ती हुईं धवकती ज्वाळाको देख उनका हृदय 
सत्तुष्ट होगया । उन्‍हें माळुम होगया कि“अबतक वह जिसपर विश्वास 
करते थे, उसका निवारण भो हो सकता है!” 

जमनजातिके पुनगंठनके उह्देश्यसे संचालित पेन-जर्मन आन्दो-. 


—मेरा जीवन-संग्राम-- चु 


छन सिद्वात्वोके विचारसे बिल्कुळ ठीक था, परन्तु उसके तरीके 
'तत्काढीन परिस्थितिके योग्य न थे । वह राष्ट्रीय था,किन्तु अफपोस! 
जनताकी हष्टिमें बद पूर्णतया समाजिक न था । उसका अपूर्णप्रति- 
हन्दितावाद जातीय आधारपर स्थित था, धार्मिक आधारपर नहीं, 
'किन्तु दूसरी ओर उसका केवळ एक ही जातिके लिये लड़ना यथा- 
थतः राजनीतिक दृष्टिसे भयडूर भूल थी। 

जमन जातिके पुनरुत्थानके विषयमें क्रिश्वियन सोशलिष्ट 
आन्दोळनके विचार अत्यन्त संदिग्ध थे,परन्तु एक पार्टीकी देसियत 
से उसका पथ प्रदर्शनका तरीका अच्छा था। सामाजिक प्रश्नोंके 
महत्वको उस पार्टीने भळीभांति समझा, परन्तु यहूदियोंक विरुद्ध 
छड़ाई छेड़ पार्टीने बड़ी भारी भूळ की। उसका सबसे बड़ा दोष 
राष्ट्रीयवाकी धारणाको नासममी थी । 

उस समय में असन्तोष-सागरमें गोते छगा रहा था। जेसे २ 
में अस्ट्रियन साम्राज्यके खोखलेपनको देखता गया देते ही वेसे मुझे 
उसकी रक्षा असम्भव प्रतीत होती गई। सुमे इसका पूण विश्वास 
होगया कि यह जमंनजीवनको दुखी करनेके लिये दी बना है | 

मेरा यह रढ़ विश्वास था कि जमंन जातिक उत्थान और 
विक्राशमें वाधक प्रत्येक विषय ओर मनुष्यको इस साम्राज्यकी 
छायामें शरण मिळेगी । राजधानीमें जातियोंक वेतरह-सम्मिअ्रणसे 
भुके घृणा थी । जेक, पोळ, हंगेरियन, रथेनियन, सर्बक्रीट,विशेषतः 
वत्तेमान सम्यताके नाशक यहूदियोंके बढ़ते हुए भमघटको देख मेरा 
हृद्य घृणासे परिपूर्ण हो गया। 


७० “-मैरा जीवन-संप्राम- 


इन सब बातोंको देख एक अस्ट्रियत राजसत्ताके साथ मेरा प्रेम 
होना असम्भव था। मेरा हृदय अस्ट्रियामें जमंन-अस्ट्रियन जातिके 
प्रेमपूणे सहयोगसे स्थापित प्रजञातस्त्रवादका आहान कर रहा था। 
जर्मन जातिको मुक्तिक्री शुभ कामना करते हुए में अस्ट्रियन साम्रा- 
ज्यके विनाशकी घडया गिन रहा था। 
उस समय मेरा मन उस जगह जानेके लिये इच्छुक दोरा था, 
जिसके ळिये युवावस्थाके प्रारम्भकाळसे ही मेरे हृदयमें गुप्त तथा 
पत्रिन्न प्रेम था । 
एक दिन में एक महान शिल्पकार होनेका स्वप्न देख रहा'था; 
परन्तु आज मैं अपने जीवनको जाति तथा देशोद्धारके लिये समर्पित 
कर अपनेको परम भाग्यशाली सममता हूं । मेरे हृदयको चिरकाछीन 
आकांक्षा पूर्ण हुई-“मेरी मातृभूमिका सम्बन्ध अपने न 
होगया ।? उस दिन में अपनेको बड़ा भाग्यशाळी समझता था। 
अपने जीवनमें बियेनासे मेने बहुत बड़ी भौर गम्भीर शिक्षा 
पाई। अव में उन दिनोंकी अनुशासनात्मक शिक्षाका मूल्य मछीमांति 
समझने छग गया हूं । 
उस काळका इतना विस्तृत विवरण देनेका यही कारण है। उस 
समय मैंने “पार्टीके सिद्धान्तो” के प्रश्‍नका बहुत दी सुन्दर अध्ययन 
किया । मेरे वियेनाके ये पांच वर्ष बढ़े ही महत्वपूर्ण थे। में कह नहीं 
सकता कि यदि भाग्यवश मेंने उस काढमें व्यक्तोित अनुभव न किया 
होता तो आज तल्काळोन जुडावाद, सामाजिक प्रजातत्त्रबाद माक्स 
वाद आदिके विषथमें मेरे क्या विचार होते । 


चोथा अध्याय ! 
म्युनिक । 


१६१२ ६० के बसंतकाढमें में म्यूनिक गया । 
एफ जर्मन शहर ! वियेनासे केसा भिन्न ! बेबिळोनियाकी 
उन जातियोंका ध्यानकर मुझे बड़ा चुरा ढगा । ठीक यही 
दशा उनके चोळचाळ की थी जो हमसे करीब-करीब मिळती-जुळती 
थी, ओर जिसने मेरी युवावस्था ओर छोअर बवेरियाके सम्बन्धका 
स्मरण कराया । हर तरहसे यह शहर मेरे छिये प्रिय था। दुनियांके 
किसी भी परदेसे ज्यादा में अपनेको इस शहरका मानता था, और 
यही कारण है कि यह मेरी उन्नतिसे अभिन्न नहीं है। मेरी ओर इस 
की उन्नतिका गठबंधन एकसूत्रसे दी प्रकृतिने किया था। | 
सस्ट्रियामें “ऐक्य विचार” के अनुयायियोमें केवळ देब्सवगस 
तथा जमेन थे । एक ओर दबाव ओर गणना तथा दूसरी ओर भोला- 
पन एवं राजनीतिक अज्ञानताके कारण इसका होना आवश्यक था । 
भोलापन इसलिये क्योंकि उनका कोरा विश्वास था कि “ट्रिपल 
एकता” द्वारा जमन-साम्राज्यकी रक्षा एवं उसे शक्तिशाली बनाते हुए 
वे उसकी सेवा कर सकेंगे। राजनीतिक अज्ञानताका कारण उनकी 
कल्पनाओंका अपेद्वान्दिक वातावरण था, क्योंकि वास्तवमें वे 


७९ --मेरा जीवन-संग्राम-- 


साम्राज्यको भृत-अस्ट्रियन राष्ट्रके चंगुळमें फंसा रहे थे जहां उनका 
पतन अवश्यम्भावी था। जो दो, वह एकता अस्ट्रियाके जर्मन-संग- 
उनको तोड्नेवाठे आन्दोळनके लिये बहुत ही सहायक प्रतीत होरही थी। . 
इैन्सवर्गके वंशधरोका यह ध्यान था कि यदि जमंन-साम्राज्यके साथ ' 
दिखावटी एकता भी ददो जायेगी तो उनके काय्यों के बीच किसी भी 
प्रकारकी वाधा न पड़ेगी, ओर दुर्भाग्यवश उनका यह विचार ठीक 
भी था, क्योंकि इस नीति द्वारा बहुत आसानी ओर कम जोखिमसे 
वे समस्त देशमें जमंन-जातिके ऊपर प्रभाव जमानेमें समर्थ थे । इस- 
प्रकार उनको जर्मन-गवमेत्ट द्वारा किये गये किसी भी प्रतिवादसे 
इरनेकी आवश्यकता न थी । अस्त्रियन-जर्मनोंके प्रति उनका व्यव- 
दार बहुत ही बुरा था। वे उनकी किसी सी बातपर कान नहीं देते 
थें। ट्रिपठ-एकताके अनुसार जब कमी खुशामदियोको राज्यकी 
नरफते विशेष सुविधा प्रदान की जाती तभी जर्मन बिगड़ उठते थे, 
परन्तु उन्हें चुप करा दिया जाता या 

यदि जम॑नीमें इतिहास एवं जातीय आघ्यात्मिकताका और ज्यादा 
प्रकाश होता तो सम्भव था कि कोई भो रोमके कारिनछ ओर 
सपस्ट्रियाके देन्सवगकी जनताके साथ खुलेआम छड़ाईपर विश्वास 
करनेको तेयार नहीं होता । "यदि कोई भी गवमेन्ट' हैब्सवग-साम्राज्य 
को सहायतार्थ एक भी इटालियनको भेजती तो इटछी आग बबढा 
हो उठता। परन्तु यदि कोई दुश्मनीके तोरपर अस्त्रिया पर चढ़ाई 
करता तो इटली तन-मन-धनसे उसका “साथ देने प्रस्तुत था। 
वियेनामें दमकते हुए अस्ट्रियन-साम्राज्यके प्रति इटाठियर्नोकी तामसी 


=-मेरा जीवन-संप्राम -- ७३ 


घृणा एवं असीम क्रोधको मैंने कई वार देखा । इटाल्यिन स्वतन्त्रताके 
विरुद्ध किये गये देव्सवर्ग घरानेके पाप विस्मरणीय न थे; ओर न 
अविष्यमें ऐसी आशा ही थी। जनता तथा इटालियन-गवमन्ट 
दोनोंकी कोई ऐसी इच्छा नहीं देखी जाती थी। उस समय इटलीके 
सामने दो उपाय थे--सम्मानपूर्ण सन्धि अथवा युद्ध । 

इसमेंसे पहलेको अपनी नीति बनाकर ही दूसरेके लिये जनता 
को तेयार किया जा सकता था। 

जर्मन-एकताकी नीति निरथंक :तथा खतरनाक थी, क्योंकि 
अस्टरियाकी रूसके प्रति शत्रा दिनोंदिन बढ़ती जा रद्दी थी ओर 
युद्धका छिड़ना अनिवाय प्रतीत हो रहा था। | 

सहसा एकताकी स्थापनाका प्रस्ताव क्यों किया गया ? सिफ 
देशके भविष्यको उञ्ज्वळ रखनेके लिये, जसा कि देश अपने घढपर 
भी अकेछा कर सक्ता था। परन्तु उस एकताके इष्टिकोणमें जमनों 
को सवदा ऐसी परिस्थितिमें रखना ददी उनकी भविष्योन्नतिके 
लिये आश्‍वासन था । 

प्रतिवर्ष अर्मनीकी आवादी £00,00० बढ़ती है | 

“-भूमि-प्राप्ति ओर ओपनिवेशिक-च्यापार-चीति-- 

उक्त दोनों तरीकोंपर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया । 
दोनोंकी ही भदीभांति परौक्षाकी गयी भोर विभिन्न इष्टिकोणोंते 
उनपर गरमागरम बहसे हुई'। अन्तमें दूसरेको ही तत्काठीन परि- 
स्थितिके लिये उपयुक्त समझ अख्तियार किया गया । निस्सन्देह पहला 
तरीका दोनेंके लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता था । घढृती हुई भावादी 
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केळ्यि-नये देशोंको प्राप्त करना बहुत ही ळाभदायक और आवश्यक दै 
परन्तु ऐसा तभी होसकता है जबकि वर्तमान पर विचार न कर 
भविष्यका ही ध्यान किया जाय | 

वर्तमान भूमिसम्बन्धी नीतिको यदि केमोरन असे स्थानों तक 
ब्रिस्तृत न कर योरूप तक हो सीमित रक्खा जाय तो सफळताकी 
कुछ आशा को जासकती हे ।अपने अस्तित्वके लिये छड़नेका विचार 
स्वाभाविक होता है। इसलिये इम रीच ( जमन-पा्ियामेंट ) के ' 
दो ओस्टमार्कों तथा अपनी भूमिके आभारी हैं। ये दोनों आज भी 
हमें अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिये वाद्य करते है । यही कारण 
है कि आज हमारी आन्तरिक शक्ति दृढ़ होती जा रही दै। 

यह तरीका क्यों रचित होता इसका और भी एक कारण है। 

अनेकों योरोपियन राष्ट्र आज भी पूर्ववत्‌ अपनी नीतिपर तटस्थ 
हैं। इनके योरोपीय अधिकारोंकी तुळना यदि उनके भार-स्वरूप 
उपनिवेश और वेदेशिक व्यापारोंते की जाय तो यह हास्यास्पद 
प्रतीत होगा । कोई कह सकता दै-“योरुपका उद्द श्य संसारमें अपना 
आधिपत्य जमाना दै ।” परन्तु अमेरिका इस नीतिके प्रतिङूछं दै । 
इसका उद्देश्य अपने दी महादेशमें भूमि प्राप्त करना दै । अतः इससे 
यह प्रसक्ष प्रमाणित हे कि वह अपनी आन्तरिक शक्तिक्रो हटू करता 
जा रद्वा दै और डपनिवेश-प्रसारक योरोपियन राष्ट्र अपनी शक्तिको 
क्षीण करनेमें छगे हुये हैं । 

इङ्कळेंड भी इससे विपरीत नहीं दै। ऐ'ग्ढो-सेक्सन संसार ओर 
भिरेनके वास्तविक सम्बंधकी प्रकृतिको हम प्रायः भूल जाते हैं। यदि 
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इह्ठुलेण्ड अपनी ,भाषा और सभ्यताके लिये अमेरिकाके साथ है तो 
उसको तुळना किसी भी योरोपियन-राष्ट्रसे नहीं की जा सकती । 

अतः जमनीकी भूमि-सम्बत्थो नीति योरुपमें हो नये देशोंको 
अधिकृत करनेसे इट और सफळ हो सकती है। ऐसे उपनिवेश,जहा 
योरोपियनोंको रहनेमें असुविधा हो, व्यर्थ और दुःखदायक हैं। 

उन्नीसवीं शताब्दीमे ऐसे स्थानोंपर भी शान्तिञनक उपायासे 
सधिकार जमाना सम्भव नहीं था। उस तरहको उपनिवेश-चीति 
युद्धके बिना ओर किसी सी तरह सफलीभूत नहीं हो सकती थी। 
योरुप महादेशके बांहर देश-प्राप्ति करनेकी नीतिके लिये यही उपयुक्त 
उपाय था। 

इस नीतिका कोई समर्थक था तो बह एकमात्र मेट ब्रिटेन ही 
था | अर्मन-विस्तारकी कहपनाके समय ग्रेटन्निटेन ही ऐसी शक्ति थी 
जो हमारे भयका निवारण कर सकती थी। इस नीतिको कार्या- 
स्तरित करनेका हमें उतना ही अधिकार होना चाहिये, जितना हमारे 
पूवर्जोको प्राप्त था । 

इड्लेण्डसे मित्रता करनेके लिये कोई विशेष त्यागकी आवश्य-- 
कता नहीं थी। उपनिवेशों एवं सामुद्रिक महत्वका परित्याग कर 
ओर ब्रिटिश इद्योग-धन्थेसे प्रतियोगिता ( कम्पटीशन ) न करना 
ही इसका मतलब था। 

एक समय वह भी था जप ब्रिटेन जमनकी इस घातको सुननेके 
लिये तयार था, क्योंकि वह भढीभांति समझता था कि अपनी घटती 
हुई आवादीके कारण जमेनीको किसी सुकावकी आवश्यकता है ओर 
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-योरोपीय देशॉपर अधिकार जमानेके ढिय्रे उसकी सहायताकी आव- 
अयकता दै, अथवा संसारके किसी अन्य हिस्सेपर उसकी सद्ायताके 
बिना जमनी अपनी झावश्यकताभोकी पूत्तिके लिये अधिकार 
जमायेगा। 

उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तमें जमनीसे सस्वन्ध स्थापित करनेकी 
चर्चा ढत्दनर्मे उठी थी । इसीसे ब्रिटेनके उन विचारोंका पता चळ 
सकता है। परन्तु इस विचारसे जमनोंमें गड़बड़ी मच गई। उन्हे 
इङ्कठेन्डके इस सम्बन्धसे कोई छाम नहीं दिखाई दिया,मानों परस्पर 
कत्तेन्यताके विना दी किसी दूसरे आधारपर एकता होनेवाढी थी। 
इस सिद्धान्तके अनुसार निविन्न बिना किसीकी परवाहके व्यापार 
दिया जा सकता था। परन्तु ब्रिटिश नीतिको यह भढीभांति विदित 
था कि परस्पर-कर्त्तव्यके विना कुछ भी नहीं मिळ सकता। 

यहां जर्मनीने चातुयपूर्ण वेदेशिक नीतिसे काम छिया। ऐसा 
ही सन्‌ १६०४३० में आपानने किया था। इसका परिणाम जमंनीके 
झ्या होता वह में कद सकता हू--विश्वव्यापी महायुद्ध किसी भी 
दाळतर्मे नहीं दोता। 

परन्तु जो हो; वह तरीका अख्तियार नहीं किया गया । 

उद्योगधन्धा एवं विश्व व्यापार, सामुद्रिक-शक्ति एवं उपनिवेशकी 
चाइना पूववत बनी ही रही । 

यदि प्रिटेनके साथ रूसके विरुद्ध सल्धि करनेसे योरुपमें भूमि 
सम्बन्धी नीति सफळ होसकती थी, तो रूसके साथ त्रिटेनके विरुद्ध 
ऐक्य-स्थापनासे उपनिवेशों भोर विश्वव्यापारकी नीति आसानीसे 
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कार्यान्वित की जा सकती थी । ऐसी दृशामें जमेनोने मोहमायाके 
विना अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया ओर भस्ट्रियाको जंजालमे 
फंसनेसे नहीं रोका। 

उन्होंने शान्तिपूर्ण उपायोंसे संसारपर आर्थिक-विजय प्राप्त करने 
का विचार किया । इस प्रकार उनकी जोर जबद॑स्तीकी नीतिका,जो 
झबतक 'चली आ रही थी, अन्त कर दिया। कभी-कभी ब्रिटेनकी 
धन्द्रघुटूकी सुन उन्हें अपने कायके बीच वाधायं उपस्थित होती 
दिखाई दीं ओर चे अपने आपमें सन्दे करने लगे । अन्तमें उन्होंने 
एक जद्दाजी-वेड़ा बनानेका निश्चय किया । उससे उनका अभिप्राय 
आक्रमण अथवा विनाश करना नहीं था। उनकी एकमात्र इच्छा 
“शान्तिपूर्ण उपायोसे संसारपर आर्थिक विजय”तथा“विश्वशान्ति” 
की रक्षा करना था! इस भांति वे उसे साधारण माध्यमपर वनानेके 
लिये वाद्य थे.। इसका अभिप्राय संख्यापर ही नियन्त्रण रखना नथा। 
उन्होंने असबाबका महसूछ महज मामूली रक्‍खा । जहाजोमें युद्धके 
सामान साधारण तरीकेसे ही छगाये गये। उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया 
कि उनका अन्तिम ध्येय शान्ति द्वी है । 

“शान्तिपूर्ण उपायोसे संसारपर आर्थिक विजय”की चर्चा,खासकर 
उसे राष्ट्र नीतिका प्रमुख सिद्धान्त मान लेना, ओर फिर यह कहते 
हुए नहीं डरना कि ब्रिटेन इस नीतिको कार्य-रूपमें परिणित कर 
सकता है, उनकी महान मूर्खता थो। यह हानि हमारे प्रोफेसरोंकी 
ऐतिहासिक शिक्षा-प्रगाळीके कारण हुई । इससे विचित्रता प्रकाशित 
होती दै। हममेंसे कितने इतिहासको बिना सममे-बुफे दी पढ़ा 
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करते हैं। जो हो;इस सिद्धान्तका पुनः शुद्धीकरण किया जा सकता 
“है। उन्हें ब्रिटिश ट्वीपमें भी इस सिद्धान्तके खण्डनको मानना पड़ा । 
यह कभी भी देखने या सुननेमें नहीं आयां कि किसी भी जातिने 
-तळवारके विना संसारपर अर्थिक विजय प्राप्त की है, अथवा किसी 
दूसरी जातिने न्िटेनसे कम निदेयता पूर्वक सफलता प्राप्त की है। 
-क्या राजनेतिक शक्तिके विना आर्थिक लाभ उठाना ओर शीघ्र ही 
अत्येक ढाभको राजनीतिक शक्तिसे पूर्ण कर देना,मिटेनकी शासन- 
कळाकी चातुरी नहीं है ? अतः इङ्गळेन्डको आर्थिक नीतिके रक्षाके 
लिये डरपोक मानना भयंकर भूळ होगी। इसके विपरीत यदि यह 
कहा जाय कि ब्रिटेनके पास राष्ट्रीय सेना नहीं दै, उचित नहीं प्रतीत 
होला, क्योंकि यहां राष्ट्रीय सेनाका जंगी स्वरूप नहीं दै, बल्कि सम- 
यातुसार ब्यवहार करनेका तरीका है। इङ्गलेत्ड आवश्यकतानुसार 
सवेदा ही भञ्न-शस्त्रसे सम्पन्न रहा है। उसने जहां जेसे अस्त्रोसे सफ- 
छताका आशा की वहां उन्हींका प्रयोग किया | जहाँ तक प्रढोभन 
द्वारा छड़ाई हो सकती थो तद्दांतक उसको यही नीति रही, परन्तु 
जहां खून घहानेसे ही विजय सम्भव प्रतोत होती है, वहां समस्त 
जाति अपना पवित्र खून बहा देशके गौरवको सुरक्षित रखती दै। 
न्रिटेनकी युद्ध प्रणाळी अत्यन्त हह और निर्भय है । 
समयकी गतिके साथ ददी साथ जमनीमें स्कूछों, समाचार- 
पत्रों, प्रेसों द्वारा ब्रिटिश जीवनके प्रति तिपू एवं निराधार 
गल्त धारणाय बनायी गई' । यह हमारा आत्म कपट था । प्रत्येक 
विषय अशुद्ध ओर अपवित्र भावनाओंते आच्छादित हो गया था। 
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क्रमशः एक दूषित वातावरण उपस्थित हुभा। ्रिटेनके विषयमें अत्यन्त 
तुच्छ मनोशृति हो गई। परन्तु इस अनुभवका फळ जर्मनाके लिये 
ही घातक हुआ । छोगोंने ब्रिटेन एवं ब्रिटिश जीवनके समकनेमें 
भयंकर भूल की । प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था कि एक अङ्गरेज 
धूच डरपोक एवं अविश्वासनीय व्यापारी है। परन्तु अफसोस ! 
हमारे शिक्षक इस बातको नहीं समझ सके कि ब्रिटिश साम्राञ्यकी 
स्थापना किस तरह और केसे हुई । कमसे कम ओर किसी राष्ट्रकी 
वाकत नहीं थी जो इन समयानुकूळ तरीकॉसे ऐसे मदान सात्राज्यकी 
स्थापना कर सकता । जिन्होंने इस घातको समकनेकी चेष्टा की 
अथवा गछतफदमी दूर करना चाहा उनकी उपेक्षा की गई। मुझे 
अलीभांति स्मरण है कि किस तरह मेरे सेनिक मित्र फळे न्डरके 
मैदानमें टोमियोंसे खुळी तोरपर छड़ भाश्वय चकित हुए थे। पढे 
दिनकी छहाईसे हो उन्हे' पता चछ गया कि ब्रिटिश सेनिक कितने 
वीर होते हैं। उस समय उन्हें अपने समाचारपत्रों ओर प्रेरोंकी 
गल्ती महसूस हुई। 

अब मैने प्रचार तथा उसके विचित्र स्वरूपोंकी ओर विहङ्गम 
दृष्टि डालो । 

निस्सन्देह इस असत्यताके प्रचारकोंने छोगोंके दिल्लमें नाना- 
प्रकारके उदाहरणोसे इस वातकी जमई कर दी थी कि “संसारपर 
आर्थिक विज्ञय” की बात सद्य है। उनका कथन असत्य और 
तथ्यद्दोन था। परन्तु उनके प्रचारका तरीका सराहनीय था। वे 
अपनी बातको अक्षरशः सत्य प्रमाणित कर देते थे। इम वहां सफ- 
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ठता प्राप्त करनेके लिये वाध्य थे, जहाँ अंग्रे जोंको सफलता मिली थी 
पुनः ब्रिटिश छछ-नीतिसे नापाक रहनेवाळी बात अत्यन्त लाभदायक 
सिद्ध की गई । इससे इस घातकी आशा प्रकट की गई कि दम छोटी 
छोटी जातियोंकी सहानुभूति प्राप्त कर छेंगे ,ओर क्रमशः हमारा 
स्वल्प बड़ा हो जायेगा। 

"आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे ट्रिपठ-एकताका -महत्व अत्यन्त तुच्छ 
था। जेते २ किसी एकताकी स्थिति सीमित रखनेकी चेष्टा की 
जाती है, वेले ही वेसे उसकी भीतरी शक्तिक्रा हास होता है! . दूसरी 
ओर यदि सन्धि करनेवाळी शक्तियोंको परस्पर वास्तविक डाभःकी 
आशा प्रतीत दो तो.एकता ओर भी पुष्ट होती जायेगी । 

_ विभिन्‍न स्थानोंमें इस बातकी आवश्यकता समझो गयी, परन्तु 
दुर्भाग्यवश अधिकारी-बर्ग का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुमा । 
१६१२ ६० में कनेछ छडेनडफने एक विज्ञप्ति निकाह इस धातकी 
कमजोरी-बताई। पुनः अधिकारियोंने अपनी स्वाभाविकतासे इस 
विषयको किसी सी तरहका महत्व नहीं दिया ओर पूर्ववत्‌ उदा- 
सीनता ही दिखाई । 

जमनीके ठिये यह भाग्यकी बात हुईं कि १६३४ ६० में अस्ट्रिया 
के कारण महायुद्ध छिड़ गया । हैब्सबर्ग घरानेको भी इसमें भाग 
ठेनेके ढिये वाध्य होना पड़ा। परन्तु यदि ओर किसी दूसरे कारणसे 

` युद्ध छिड़ा होता तो जर्मनी उसमें भाग न लेता । 

अस्ट्रियन सम्बन्धके कारण जमंनको उन समी उच्च अभिछा- 
घाओसे वंचित दोना पड़ा जिन्हें कि एकता द्वारा प्रदान करनेकी 
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प्रतिज्ञा की गई थी । उसदे स्थानपर इटली ओर रुसके साथ उसकी 
ननातनी बढ़ती गई। रोममें साव्निक विचारधारा जर्मनांके प्रति- 
कूछथी। प्रत्येक इटालिन जर्मनोंको नीची निगाहसे देखता था । 
वास्तवमें यह अस्ट्रियनोंके प्रतिकूल थी, परन्तु भागे चछ इसका 
स्वरूप ओर बदला। 

मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि उस पतनोन्सुख राष्ट्रकेसाथ अन्यथ 
सन्धि कर,उससे छुटकारा पानेके पूवे ही जमेनीको अद्भुत भिड्न्तका 
सामना करना पड़ेगा । मेने अपने विचारांको अपने संगी-साथियोंले 
नहीं छिपाया। तूफानी महायुद्धके समय भो,जव वास्तविकताको अस- 
म्भव वताया जारद्वा था,पत्यरको चट्टानकी भाति मेरे विचार'दढ थे। 
में एक क्षणके लिये भी किसी अनहोनी आशङ्कासे विचलित नहीं 
हुआ। अब समय आगया था जवकि वास्तबिकताके अन्वेषक मेरी 
वातोंको उचित ओर उपयोगी माननेके लिये नेयार थे। जब कभी 
मेरे सामने इस समस्यापर वादविवाद होता तभी में कहता कि जितनी 
जल्दी इस एकताका अन्त होगा, उतनी जल्दी ही जर्मन-जातिकी 
उन्नति होगी । दैन्सवर्ग जातिके लिये त्याग करना किसी भी हालत 
में जमंनीके लिये हितकर ओर सुखकर नहीं था। अस्ट्रियन-सल्धि- 
बिनाशसे ही जमंनीके शत्रुओंकोंकी संख्या घट सकती थी। जमनी 
के मित्रराष्ट्र जर्मन-जातिकी रक्षाके लिये ही प्राणोत्सग कर रहे थे; 
अस्ट्रियन राज-सत्ताके लिये नहीं । 

मद्दायुद्धके पूर्वे भो अनेकों समय यह वात खटकी थी कि जिस 
एकताका अनुसरण किया जारद्द दै, वह युक्तियुक्त भौर लाभप्रद नहीं 

द 
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है। बहुधा मदी इस बातको दवानेकी चेष्टा किया करते थे;परन्तु 
सत्य ओर धारूर दल्लीलेंकि आगे उनकी दाढ न गळी; ओर 
उनकी बातॉपर ` किसीने भी ध्यान नहीं दिया। इन्हें इस वातका 
विश्वास था कि' वे संसार-विजय-पथपर अग्रसर हो रहे हैं, ओर 
अत्यन्त शीघ्र ही इन्हे'बिना त्यागके ही असीम सफळता प्राप्त होगी । 
पुनः जिस समय नरमदळी अज्ञान जनताको 'चूहा पकड़नेवांले 
'हैमलिनकी तरह अपने साथ छे विनाशपथकी ओर अग्रसर हो रहे थे, 
उग्रदादियोंने उनका तीज्र विरोध किया । 
कछापूणे जमंन-चातुरी एवं उद्योगधन्धेकी विजयिनी द्रुतगति; 
जमंन-व्यापारका अप्रतिहत अभियान इत्यादि विषयोंने उनके दिसे 
इस चातको भुछा दिया कि किसी शक्तिशाली राष्ट्रकी कल्पनासे ही 
सब छुछ सम्भव दो सकता दै। इसके विपरीत अनेकोंने इस वातकी 
घोषणा कर दी कि जर्मन-राष्ट्र अपनी उन्नतिके कारण ही जीवनमय 
हो रहा दै, अर्थात वह एक धार्मिक संस्था हे ओर उसका सव्वाळन 
आर्थिक नियमोंके अनुसार दोना चाहिये,ताकि अपनी स्थितिके लिये 
वह व्यापारपर पूर्णतया निर्भर रहे। उनके ध्यानमें यह सर्वथा प्राकु- 
तिक ओर समयानुकूल उपाय था । 
जो हो, राष्ट्रको किसी भी निश्चित आर्थिक धारणा अथवा 
उन्नतिका गुलाम नहीं बनना दै । 
राष्ट्र व्यापारिक सोदा करनेवाळोंकी अवधिप्राप्त सभा नहीं । 
आथिक उद्द श्यॉकी पूर्तिके लिये इसके विचार सीमित नहीं दोसकते। 
यह पक जातिका सङ्कठन है, जिसमें स्वभाव ओर प्रकृतिकी सजाती 
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यता पाई जाती है। प्रकृति इसकी उन्नति एवं निर्माणमें सद्दायक हो 
इसके भाग्यकी सृष्टि करती है। एक राष्ट्रका इसके अतिरिक्त और 
कोई भी उद्देश्य और महत्त्व नहीं है। 

भूमि अथवा स्थानके खुयाढसे यहूदी-राष्ट्रकी कोई भी सीमा न 
थी। स्थानके विचारसे यह असीमित था, परत्तु बंशकी धारणासे 
इसकी सीमा थी। अतः वह एक राष्ट्रके अन्तगेत भी हमेशा एक राष्ट्रे 
समान था । चाल्याजीके तरीकोंमें यह भी एक तरीका था, जिसका 
अविष्कार उक्तकथित राष्ट्रपर धमेंकी छाप छगनेसे हुआ था। आरं 
ऐसी धार्मिक जातियोंसे सर्वदा ही घृणा करते आये है। मूसाका धर्म 
यहूदी जातिकी रक्षाके ठिये सिद्धान्तमात्र है। इस प्रकार यह समाज- 
तत्वसस्वत्धी राजनीतिक एवं आर्थिक ज्ञानका स्वागत करता है | 
परन्तु इस जातिके साथ इसपर शङ्का भी की जा सकती थी | 

जिस समय जमंनीमें राजनीतिक वातावरण क्रमोन्नत हो रहा था, 
व्यापार भी अपनी शानका एक ही था, परन्तु जिस समय हमारी 
जनताका व्यापार ही जीवन रद्द गया, राष्ट्रकी शक्ति छिन्न-मिन्न होगई 
ओर उसके साथ ही साथ व्यापारिक क्षेत्र भी नष्ट होगया। फटतः 
जनताको स्फूर्णा जाती रही | वह अपना अनोखा गुण खो बेंठी | 

यदि हम अपने मनसे पूछ कि किन शक्तियोंसे राष्ट्रका निर्माण 
दोता दै, तो हमें प्रत्युक्र मिळता है कि त्याग-तत्परता और योग्यता 
ये दो गुण ही इसके कारण है। यह प्रत्यक्ष है कि इन गुणोंकाआर्थिक 
विषयोंसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । थोड़ी सी बुद्धि दौड़ानेसे ही हम 
इस बातको समझ सकते हैं कि मनुष्य च्यापारके लिये त्याग नहीं 
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करता, ज्यापारके पीछे अपनी जान नहीं खोता;किन्तु अपने आदर्शके 
लिये सव्र न्योछावर कर देता है। एक अंगरेज जिस राष्ट्रीय 
झादुर्शको अपने सामने रख छड़ता हे-उसमें आध्यात्मिक प्रधान- 
ताकी पूरी-पूरी कछक है। जव कि हम अपनी. रोटीके लिये छड़ते 
हैं, इगलण्ड स्वतन्त्रताके लिये उड़ता है वह भी-अपनी.नहीं, अन्य 
छोटी छोटी जातियोंकी । ज््मनीमें सुधारवादी इस निळेजातासे बेतरह 
चिदे ओर क्रोधित होगये । उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि युद्धके 
पूवे जर्मन शासन कला केसी विचारही न तथा सूखंतापूर्ण होगई थी. 
उन प्राकृतिक शक्तियोंके विचारणीय विषयमे हमारी तनिक भी धारणा 
न थी जो मनुष्यको स्वेच्छा पूर्वक जान देनेके लिये प्रेरित कर 
त्साहित कर सकती थीं । 

१६१४ के गत मद्दायुद्धों जिस समय तक जमनोंकी यह घारणा 
रहो कि इम आदो के लिये लड़ रहे हे, वे अजेय घते रहे, परन्तु 
जव उन्हें यह मालूम हुआ कि ये केवळ रोजाना रोटीके लिये छड 
रहे हैं, वे ततक्षण टुकड़ोंको छोइनेके लिये तयार दो गये । 

उनके इस विचार-परिवतनसे हमारा बुद्धिमान अधिकारी-बर्ग 
आश्चर्यचकित हो गया । 

गत महायुद्ध इस वातका विश्वास दिलाता है कि जमेन-जातिके 
लिये शान्तिपूर्ण व्यापार नीति और उपनिवेशोंको बसा, संसार 
बिजय करना सम्भव था । ये वात्तविक शुण जातीय चिन्हस्वरूप थे 
जो किसी राष्ट्रक निर्माणमें सहायक होते दें। परन्तु अफसोस ! 
उस समयके भीतरी कारणांसे हमारी बढ़े काम करनेकी इच्छाशक्ति 
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ओर हटता चलो गई। प्रकृतिके नियमानुकूल इसका परिणाम 
विश्वव्यापी महायुद्ध हुआ, जिसने हमारी आंखे खोल दी । 

मैने फिर एकबार उन प्रश्नोंको पववत सोचा। १६१२ से ले 
१६१४ तककी जर्मन ऐक्य नीति एवं आथिक नीतिपर विचार कर 
मेने उस पहेळीका समाधान किया, जिससे मै पहले से ही परिचित 
था । परन्तु वह वियेनाफे दृष्टिकोणले सवथा भिन्न थी, अर्थात माक्से- 
वादका सिद्धान्त ओर उसकी विश्‍व-विवेचनासे असहमत था । 

सर्वप्रथम में विचारने ळगा कि किस तरह इस संसारन्यापी 
संसारी रोगपर अधिकार जमाया जाय | 

मेने विस्माक रचित विशेष कानूनोंके उद्द शयो, उसके संधपभोर 
सफलताका अध्ययन किगा। क्रमशः अध्ययनसे मेरे सिद्धान्त पत्थर 
को तरह कड़े होगये ओर मुझे दृढ़ विश्वासी होनेका मोका मिला । 
उस समयसे में इतना पक्का सिद्धान्तवादी हो गया हूं कि आजतक 
मुझे अपने व्यक्तिगत विचारोंमें परिवत्तेन करनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ी । मेने जुडावाद और माक्संवादके सम्बन्धका गम्भीर अध्ययन 
किया | 

१६१३ और १६.१४ में मैंने अपने इस दृढ़ विश्वासका विभिन्न 
क्षेत्रोमें प्रचार किया जो कि वत्तमांन समयके नेशनळ-सोशलिस्ट- 
आस्दोळनका अंग माना जाता है। जमन जातिका भविष्य माक्सवादके 
विनाश पर निर्भर दै। 

जर्मन सवेदा ही इसके प्रति प्रतिकूल रहे हें; परन्तु तत्कालीन 
जीवनके कारण वे अपनी स्थितिके विनाशको पहचान न सफे। कभी २ 
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उन्होंने इस रोगको दूर करनेकी चेष्टा भी की, परन्छु उसके मूळको 
पहचान न सकनेके कारण वे असफल रहे । कोई भी इस बातको नहीं 
जानता था अथवा जानेका इच्छुक दी था । माक्संवादका पक्ष करना 
एक ठगी करनेवाठेका सहायक होना था 


or 


पाचवा अध्याय । 
विश्‍वळ्यापी महायुद्ध । 

अपी उत्साहपूर्ण युवावस्थामें मुझे यह वात वहुतखटकी 
कि जितने स्मारक आदरस्वरूप बनाये गये देवे ज्यापा 
रियों ओर राजके चापलूसोंके ही हैं। राजनीतिक विचारधारा इतनी 
सान्त होती प्रतीत हुई, मानों भविध्यमें जातियोंकी पारस्परिक शांति 
पूर्ण प्रतियोगिता होनेवाली हे । कुळ भद्याचारी तरीकोंको हटाते हुए 
यह एक प्रकारको पारस्परिक ठगत्राजी थी। अनेकों राष्ट्रेनि इस 
कायसे सद्दानुयूति प्रगट की । फछस्त्ररूप एक दूसरके क्षेत्रमें व्यापा- 
रिक प्रतियोगिता करने ढगा- परस्पर ग्राहक ओर कन्ट्राक्धोके लिये 
छीना-कपरी हुई--एक दूसरेकी गल्तियाँसे सभी सम्भव उपायों द्वारा 
लाभ उठाया गया, ओर इस प्रकार नाटकका महत्वपूर्ण दृश्य बनाया 
गया जो कोळाइळमय होते हुए भी हानिकारक न था । यह उन्नति 
स्थायी ही न हुई, बल्कि इसपर समस्त संसारने स्वीकृति दे री,मानों 
यहूदी-गोदामकी ड्योहियोमें रहनेवाली चापटूसोंकी मूत्तियोंकी भांति 

इते भी हर प्रकारकी नियता प्राप्त होगई थी । 
मेरा जन्म क्यों नहीं एकसौवप पहले हुमा/जवकिमुक्तियुद्ध हुआ 
था ओर मनुष्यमात्र व्यापारके अतिरिक्त भी कुछ योग्यता रखता था। 
जिस समय आकंड्य क--फ्रॉसिस फर्ननिण्डकी मृत्युका समा- 
चार म्यूनिक पहुंचा, मै अपने घरमें वेठ! था, मेंने अस्थिरतापू्वक 
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जो कुछ हुआ था उसे सुना । शुछामीकेजाळ बिछानेवाले उस शुस्ताख 
उत्तराधिकारीसे जर्मन-जातिको,यु्त करनेके लिये बहुत दिनोंसे छात्र 
व्याकुळ थे, ऐसे समय सुमे भय थाकिशायद जर्मन-छात्रोंकी पिस्तोळ 
से वह घटना हुई थी । मैने शीघ्रही,जो परिणाम होसकता था,सोचा । 
मुझे प्रतीत हुआ कि निकट भविष्यमें ही संसारमें दु:खकी एक लहर 
उठनेवाडी दै । परन्तु शीघ्र ही जब यह सुननेमें आया कि इत्याकारी 
सवजातिके हेम अक्षय भवितव्यतासे सिहर उठा। _ 

गुलामोंका प्रिय बन्धु गुळामोंकी शेतानियत, भरी हरकतोका 
शिकार हुआ। शिक्रा 

वियेना गवमॅल्टके अल्टिमेटमके स्वरूप तथा विचारोंपर गाछियों 
की बोळार कर ढोगॉने अन्याय किया । ऐसी परिस्थितिमें कोईदूसरी 
शक्ति उससे भिन्न कुळ भी नहीं कर सकती थी । अस्ट्रियाकी दक्षिणी 
सीमापर एक वेरहम और प्राणघातक शत्रु रहता था, जो ब्हुधा उस 
राजसत्ताको छेडता ओर साम्राज्य विनाशके लिये प्राप्त सुविधाओं 
के उपयोगसे कभी भी नहीं चूकता था । सबसे बड़ा भय यह था कि 
सम्राट्की मृत्युके साथ ही साथ वद्द ओर भी तंग करेगा। जब ऐसा 
हुआ, साम्राज्यके लिये अपना अस्तित्व बनाये रखना असम्भव हो 
गया । उस राष्ट्रके जीबनका प्रश्‍न फ्रांसिस जोसेफ तक ही था । उस 
वयस्ककी सृत्युके साथ ही साथ उस साम्नाज्यकी भी सृत्यु होगई । 
जनताकी दृष्टिमें सम्राटका ऐसे समयमे मरना बहुत खटका । 

गवर्मेन्टको युद्धके छिये वाघ्य करते हुये गाळिया देना वास्तवमें 
उसके प्रति अन्याय था । उले एकदम टाळा भी नहीं जा सकता था, 
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परन्तु ह्वा, दो एक वपके लिये स्थगित अवश्य किया जा सकता था। 
जोद्दो जमन एवं अस्ट्रियन नीतिके अभिशापसे उसे उस सुनिश्चित 
संघ्पके ठिये प्रस्तुत दोना पड़ा। यद्द एक कुसमयकी छड़ाई थी । (हमें 
इस वातफा दृढ़ विश्वास दै कि तत्काठीन युद्धके कुअवसर पर सी 
शान्ति-रक्षाके लिये प्रयत्न हो सकता था । 


अनेकों वषो से सामाजिक प्रजञातन्त्रवाद जर्मनीमें रुसके विरुद्ध 
युद्ध छेड़नेके लिये,भद तरीकेसे आन्दोलन कर रहा था, पुनः सेन्टर 
पार्टी, धार्मिक कारणोंसे, जञमंन-नीतिको अस्ट्रिया-हंगरीपर स्थित 
कर रद्दी थी । अव उस भूछका सुधार होना आवश्यक होगया था । 
जो हुआ, उसका दोना निश्चित था, और बह किसी भी हाढतमें 
नहीं टळ सकता था । जमेंन गवमेन्टका यह अपराध हुआ कि उसने 
रान्ति रक्षाके ख्यालसे शुभ अवसरसे छाभ न उठा, विश्व शान्तिको 
सुरक्षित रखनेके लिये अस्ट्रियासे सन्धि कर ली, ओर फलतः उसे 
उस शुट्घन्दोका शिकार होना पड़ा, जिसका उद्देश्य शान्ति-स्थापना 
न कर संसारको युद्धमय करना था। 

इस प्रकार एक महायुद्ध छिड़ गया, जेसा कि इसके पूर्व कभी 
देखने या सुननेमें नहीं भाया था! 

घड़ी सुश्किळसे इस उपद्वकी सूचना झुरे म्यूनिकमें मिली । 
तुरन्त ही मेरे मनमें दो विचार उठे, पहला कि युद्ध अटळ और 
अवश्यम्भावी हैं, ओर दूसरा कि हैब्सवग-राष्ट्र अपनी सन्धि पालन 
करेगा । मुझे इस वातका वड़ा भय था कि अपनी “ऐक्य-सन्धि'के 
कारण जर्मनीको स्वतः उत पचड़ोंमें पड़ना पड़ेगा जिनका अस्ट्रिया 
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ही एकसात्र कारण था। मेरा यह भी दृढ़ विश्वास था कि अस्ट्रियन 
साम्राज्य अपनी अन्दरूनी राजनीतिके कारण अपने मित्र-राष्ट्रकी 
सद्यायता किसी भी हवाळतमें नहीं कर सकता । जो हो, उस राष्ट्रको 
लड़ना ही था, चाहे उसकी इच्छाके विपरीत था वा अनुकूछ । 

उस लड़ाईके प्रति मेरे भाव सीघे ओर साफ थे। मेरे हष्टिकोणमें 
यह अस्ट्रिया ओर सर्वियाकी लड़ाई नहीं थी, जर्मनी अपने जीवनके 
लिये लड़ रद्दा था। जमंन जाति अपने अस्तित्व, अपनी स्वतन्त्रता 
ओर भविष्यके लिये चिन्तित थी । उसने विस्मार्कके पद चिल्होंका 
अनुसरण किया, तरुण जमनीको पुनः उसकी रक्षा करनी पड़ी, 
जिसके जिये उसके पूर्णजोंने वीरता पर्णक वेसिन बर्से सीडान और 
पेरिस तक छड़ाई की थी । परन्तु:यदि इस छड़ाईमें वह विजयो होता 
तो जमंन-जनताकी गिनती संसारकी महान जातियोंमें की जाती, 
ओर ऐसी दशामें अपने देशवासियोंकी रोटीमें कुछ कमी किये 
विनाही “रीच” ( जमन-पालियामेन्ट) संसारके शाल्ति-स्थापकोंकी 
शिरमोर होती । 

तीसरी अगस्तको महाराजाधिराज छुडचिग तृतीयकी सेवामें 
मैने एक अर्जी वेयेरियन रेजिमेन्ट्ें भत्ता होनेके लिये मेजी। इस 
समय मन्त्रिमण्डल इतना दयाळु था कि उसने मेरी अर्जी मंजर कर 
छी । निस समय मुझे इस वातकी खबर हुई, मेरी खुशीका चारा- 
षार न रहा । 

प्रत्येक जमंनकी तरह,इस समय इस प्रथ्वीपर मेरे अविस्मरणीय 
एवं महत्वपूर्ण जीवन-काढका प्रभात हुआ। उस महात संघषंकी 
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घटनाओंकी तुलना करनेपर अतीतको भूछ जाना पड़ता है। में 
अभिमान ओर दुःखके साय उन दिनोंपर विचारता हूँ ओर इन 
गत सप्ताहोंकी याद किया करता हूं, जिसमें अपनी वीर जातिके 
साथ सुके भी युद्ध करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 

इसप्रकार वषपर वपे चोतने ढगे,युद्व्यम्रताके स्थानपर छोगोके 
दिलमे भय समा गया ) क्रमशः उत्साह ढीढा पड़ने ढगा. भौर 
देदीप्यमान वाहुल्य मृत्यु-व्यथामें डूब गया । एक समय साया; जब 
कि प्रत्येक मतुष्यको फर्तेव्यपरायणता ओर आत्म रक्षाके बीच मदान 
संघर्ष करना पड़ा। १६१५-१६ के शीतकाळतक में इस संघर्स 
निश्चिन्त हुआ! अन्तमें मेरी इच्छाओंको विजय हुई ! सवते पहले मं 
हंसी ओर मजाक द्वारा आक्रमण किया करता था, परन्तु उस समय 
में शास्त ओर हृ था । इस प्रकार में अन्तक पहुंच गवर । केवल 
भाग्य ही मेरी अन्तिम परीक्षाको; बिना सुमे इतोत्साहद किये अथवा 
तकं विमुख कर, वइछनेमें समर्थं हो सळता था । 

नोजवान स्वयंसेवक एक सिपाही हो चुका था। सारी सेनामे 
इस प्रकारका परिवर्तन हो गया था । फलतः ऐसे इर शख्सको मदान 
से भागना पड़ा, जो तूफानका सामना नहीं कर सकता था। 

उस समय कोई भो सेनाके इस विवारको समम सकता या! 
दो या तीन वर्ष के पश्चात्‌; जव किएकके वाद दूसरी छड़ाई हो रही 
थी, वड़े वडे महान शत्रुओं ओर भयङ्कर शब्बोंते टकर डी जा रदी 
थी, भूख ओर तकलीकोंका सामना किया जा रहदा था-सेनाकेशुा 
को पहचानने ओर विचारनेका वालविक अवसर था। 
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यद्यपि हजारों वर्ष वीत रहे हैं, तथापि महायुद्धकाढीन जमेन- 
सेनाका ध्यान किये बिना,कोई भी वीरताकी चर्चा चळानेका दुस्सा- 
इस नहीं कर सकता । अतीतके अन्धकारसे भी भूरे छोह-निर्मित 
शिरस्त्राण, विना हटे ओर मूळे, अमरत्वके स्मारककी भांति, प्रगट 
होगे । जबतक जमंन-जाति जोवित दै, वह कदापि भी अपने देशके 
इन बोर छाछोंको न भूलेगी । 

उन दिनों में राजनीविकी तनिक भी परवाह न करता था,परन्तु 
समस्त जाति विशेषतः हम सिपादियोंसे सम्बन्धित कुळ निश्चित 
श्रचारोंपर अपना मत प्रकाशित किये बिना मुझसे नहीं रहा गया। 

माक्सवाद-प्रचारके लिये सोचे हुए तरीकोंसे में अत्यन्त क्रोधित 
हुआ । इसका उद्देश्य सभी यहूदी-राष्ट्रोंका अन्त करना था। १६१४६० 
की जुळाईमें यह तत्परतापूर्वक जमन-अमजीविर्याको उसाइनेमें छगा 
हुआ था, परन्तु वे उस समय जागृत हो, दिनोंदिन अपनी पितृभूमि 
की सेवामें तहीन हो रदे थे । इस मतको छोग घृणाकी दृष्ठिसे देखने 
ढगे । चन्द्‌ दिनोंमें यह नित्दनीय राष्ट्रीय-प्रवंचना कुद्दासेकी भांति 
इवामें गायब हो ययी। अब यहूदी नेताओंका दळ असद्दाय ओर 
अकेला पड़ गया, मानों मूखेता ओर पागळपनका कोई भी ठरीका 
नहीं वचा, जिससे गत साठ वर्षोसे जनताको उभाड़ा ओर भडुकाया 
जाता था। जर्मन-अमजीवियोके साथ धोखा करनेवारोके लिये यह 
यक कुअचसर था। जब उन नेताओंको विपत्तिका आसार प्रतीत _ 
हुमा, उन्होंने फूठकी शरण छी, और मूलेतापूर्वक जमन-उत्यानकी 
निन्दा करने छगे। 
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अब उन राजद्रोहो नेताओंक गुद्पर आद्रमण करनेका सुअवसर 
था । पुनः अर्मेन-काय्यंकर्ताओंने स्वाधीनताका पथ खोज 
लिया, भोर फलतः जमंन-गवर्मन्टका यह कत्तव्य होगया कि वह 
विना दया भाव दिखाये जर्मन-स्वाधीनताके विराधियेंका अन्त 
कर दे | 

किसी भी सुअवसरको देख प्रत्येक उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकारी 
का यह क्त्य होता दै कि बह राषट्र-प्रगातिमें घाधक उत्पातियोंका 
समूल नाश कर दे, परन्तु हमारे महाराजाधिराज जर्मन-सम्नाटने 
इसके प्रतिकूल काम किया । उन्होंने अपराधियोंकी उपेक्षा कर उन्हे 
ओर भी प्रोत्साहित किया । इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें शरण दी 
ओर उन्हें अपनी मनमानी करनेका मोका द्या । 

प्रत्येक सांसारिक उक्ति-स्वभावतः चाहे धार्मिक हो अथवा 
राजनीतिक, उसके विपयमें यह नहीं कहा जा सकता कि “कहसे 
वह प्रारम्भ होती दै, ओर कदां उसका अस्त होता है।” उसका 
उद्देश्य अन्य सांसारिक विचारोंके विनाशके लिये छडना नहीं, अपनी 
स्थापनाकी चेष्टा करना होता है। इसप्रकार उसका संघपे अपनी 
रक्षासे नहीं, आक्रमण द्वारा प्रारम्भ हुआ करता दै। ऐसे असीम 
उद्देश्यते बहुत छाभ होता है, फ्यॉकि बही उद्देश्य उसके विचारों 
री विजय है। इसके विरुद्ध यह कहना कठिन है कि “अत्य विचारों 
को नष्ट करनेवाला” उद्देश्य सफल हो सकता दे अथवा नहीं। कोई 
भी सांसारिक उक्ति स्पष्टरूपमें ही ठोक होती हे,ओर रक्षाकी अपेक्षा 
आक्रमण नीतिसे ही वह शक्तिशाली बन सकती दै, क्योंकि अन्तिम 
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निदेश रक्षामें नहीं, आक्रमणमें ही हुआ करता दै । किसी भी सांसा- 
रिक सिद्वान्तसे संघर्षका प्रयास तबतक सफळ नहीं हो सकता,जब- 
तक अत्य किसी मानसिक धारणाका पक्ष करते हुए आक्रमणनीतिका 
समर्थन नहीं किया जाय) ऐसा तसी होता हैं, जब दो सिद्धान्त 
परस्पर एक ही बातके लिये लड़ते हैं। ऐसे समय बिना शक्तिप्रदर्शन 
' किये स्वपक्षीय सिद्धान्तके अनुकूळ निर्णय प्राप्त नहीं दोसकता । 

यही कारण था कि उस समय तक माक्संवादके विरुद्ध जोलड़ाई 
छिड़ी हुई थी, उसे सफछता नहीं प्राप्त हो सकी । यही बात थी कि 
विस्माकंकी साम्यवादके प्रति कानून व्यवस्था अल्तमें असफल हुई । 
ओर उसे स्वतः नष्ट होनेके छिये वाध्य होना पड़ा। इसने एकनवीन 
सांसारिक सिद्धान्तोंके लिये रास्ता बन्द कर दिया, जिसकी स्थापना 
के लिये छड़ाई हुई होती । केवळ चापळूसोकी कहावती बुद्धि द्वारा ही 
इस बकवकको कल्पनाकी जा सकती है कि तथाकथित" राष्ट्रसत्ता ” 
अथवा “फरमान ओर शान्ति” ही माखिरी दम तक लह़नेके लिये 
यथेष्ट कारण है । 

सामाजिक प्रजातन्त्रवादके विरुद्ध १६१४ ३०की एक छड़ाई वास्तव 

में विचारणीय दै, किन्तु अन्य किसी क्रियात्मक प्रणालीके अभावने 
इस चातका श्रम फेछा दिया कि कबतक ऐसी लड़ाई सफडता पूर्वक 
व्वळ सकती है । इस स्थानपर भयंकर खोखळापन था । 

महायुद्धसे बहुत पहले मेरी यही सम्मति थी, ओर यही कारण 
था कि तत्कालीन किसी भी दळ्में में सम्मिलित नदी हुमा । 
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मद्वायुद्वके प्रारम्भकाळसे ही, प्रत्यक्ष असम्भवताको देख, मेरे 
विचार ओर भी इढ़ होगये । इसका कारण एक ऐसे आन्दोलनका 
अभाव था जो कि पालियामेन्टरी पार्टीकी अपेक्षा सामाजिक प्रजा- 
तन्त्रवादसे अच्छी तरह मोर्चा छे। 

मेने इस बिषयमें अपने मित्रोंसे निभींकता पुवेक वातचीत की । 
उस समय मेरे मनमें राजनीतिज्ञ बनेका विचार उठा, और यही 
कारण था कि मै अपने मित्रोंको इस वातका विश्‍वास दिला सकाकि 
आजे मेरा काम अपने कामकाजकी जगह वक्त ता देना होगा । 

मे सोचता हूं कि मेरे दिमागमें यह एक बहुत भयंकर बात थी । 


न 


छठवां अध्याय । 
युद्ध-प्रचार 


जित समय में समस्त राजनीतिक घटनाओंका ध्यान पूवक 
निरीक्षण कर रहा था, प्रचारकाय भी मेरे लिये अत्यन्त 


आनन्ददायक था। इसमें मेंने सोशदिष्ट-माफ्सेबादी संगठनका एक 
तरीका देखा जिसपर इस मतके अनुयायियोंने अपनी श्रेष्ठ चातुरीसे 
अधिपत्य जमा इसका अच्छी तरहसे उपयोग किया। मुके यह समझ 
ने में देरी न ळगी कि प्रचारका सदुपयोग एक यथाक्रमिक कला दै, 
ओर मध्यभ्रेणी इससे पूर्णतया अवागत यहीं दै। क्रिश्चियन सोश- 
छिष्ट आन्दोळन ही एक ऐसा था, जिसने अपने गुर्णोके कारण, 
विशेषतः डा० छजरके समयमें, कुछ सफा प्राप्त की थी । 

बया हमारे पास भी प्रचारका कोई तरीका था ९ 

अफ़सोस | मै इसका उत्तर “नहीं” के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं दे सकतां। जो कुछ भी उस समय किया गया, प्रारम्भसे ही 
इतनी अयोग्यना ओर बिगड़े दिदागसे किया गया कि उससे तनिक 
भी छाम नहीं हो सका, बल्कि कुछ हानि अवश्य हुई। 

स्वरूपमें अयधेष्ट. ओर आध्यात्मिकसे गलत, जर्मचोंके इस 
युद्ध-प्रचारका ओर कोई भी परिणाम नहीं हो सकता । कया प्रचार 
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एक उपाय है अथवा एक अन्त” १ इसी एक प्रश्नपर उनका सथ 
क्रिया कराया अनिश्चित हो जाता है। 

यह एक उपाय हे,ओर इसको उसी उद श्यके दृष्टिजोणसे देखना 
चाहिये, जिसकी यह पूत्ति करता हे । इसका आकार-प्रकार इस ढंग 
का बनाना होगा जिससे यह अपने उद्देश्यका सहायक हो सके । यह 
भी स्पष्ट दे कि उ श्यका महत्व साधारण आवश्यकताके दृष्टिकोणसे 
भिन्न हो सकता है, भर इसके अनुसार प्रचारके आवश्यक गुण भी 
अवश्य भिन्न हो सकते है । युद्धके प्रारम्भमे जिस महान एवं उच्चर शय 
को लकर हम प्रदृत हुये थे,३उसकी कल्पना प्रत्येक मनुष्य कर सकता है 
यह भाज़ादी ओर हमारी जातीय स्वतन्त्रताका उद्योग था, भविष्य- 
रक्षाका साधन और जाति-गोरव ऊँचा रखनेका एकमात्र उपाय था। 

मानवताके प्रश्नका विश्लेषण करते हुए मोल्टकेने कट्टा ठे कि युद्ध 
के किसी भी विपयको शीघ्र ही खतम कर देना चाहिये,फ्योंकि अन्त 
में इस गम्भीर तरीकेका अलन्त प्रभाव पड़ा करता है । 

युद्धके समय प्रचार भी स्वार्थ-साधनका एक तरीका है। जर्मन 
जातिके जीवनके लिये यह एक संघपं था, अतः इन्हीं सिद्धान्तोंके 
आधारपर प्रचार किया जा सकता था । यदि जमन प्रातिशीळ विजय 
चाहते थे, तो उनके लिये अत्यन्त कठोर अस्त्र दयाभाव था, जिसने, 
वास्तबमें, हमारी जातिको अपनी स्वाधीनता सुरक्षित रखनेमें सहा- 
यता प्रदान को । 

ऐसे जीवन और मरणके संघप-कालमें युद्ध-प्रचारके प्रति यही 
एक सम्भव ओर ग्राह्य उपाय था । 

७ 
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यदि उच्च अधिकारीबग इस वातसे अवगत होता कि क्या दोरा 
है, तो इसमें कोई आश्चयं नहीं कि वह इस अस्त्रका उचित रूपसे 
व्यवहार करता । यह किसी भी दूसरे अस्त्रसे कम प्रभावशाछी न था 
ओर विशेषतः उलके लिये अत्यन्त भयंकर है, जो इसके महत्वको 
भलीभांति सममनेकी शक्ति रखता है। 
प्रचार-काय जनप्रिय ओर स्पष्ट रूपसे होना चाहिये। उसका 
मानसिक क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिये, जिससे उसकी आवाज 
अपढ ओर कमअक्लो तक भी पहुँच जाय । इस प्रकार उसे अपने 
मानसिक अभ्युत्थानको गम्भीर बनाना पड़ेगा, ताकि जनता उसकी 
ओर आकर्षित हो। युद्धके समय जेसा प्रचार किया जाता दै, यदि 
वेसा प्रचार जनताको अपने प्रभावके नीचे संगठित करनेके लिये 
किया जाय, तो मानसिक विचारोंके उच्च माध्यमको इटानेकी कोई 
आवश्यकता न पड़ेगी । 
जनताकी साधारण योग्यता बहुत सीमित होती है,उसकी समझ 
का भी यही हाल है।ओर दूसरी ओर इसमें बहुत जल्दी भूछजानेकी 
महानशक्ति है। इसलिये, प्रभावशाळी प्रचारका चन्द बातों द्वारा ही 
सीमित होना वेहतर दै,अथवा दूसरे शब्दोंमें॥सको तबतक सारांशके 
रूपमें ही उपस्थित करना चाहिये;जबतक कोई व्यक्ति यह सममनेके 
योग्य न हो जाय कि वास्तवमें यह क्या है । यदि छोर्गोकी इच्छानुसार 
इस सिद्धान्तके अनुकूल प्रचार किया जाय,तो जनताके लिये यदद अस- 
स्मव होगा कि वह मूळमन्त्रको भी भूछ जाय । फिर चन्द दिलोंमें 
प्रचारका महत्व घट जायगा और लोग स्प्रयंही जानकार हो ज्ञायेगे ¦ 
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शत्रुको हास्यास्पद रूपमें देखना मौलिक दष्टिसे महान भूछ थी, 
जेसा कि जर्मन एवं अस्ट्रियन समाचारपत्र अपने प्रचारमें किया 
करते थे; भूछ इसलिये थी कि जब शत्रू प्रत्यक्ष रूपें हाथोहाथ लता 
दे, हमें उसकी शक्ति माळूम हो जाती दै, ओर तब हम अपने आद्‌- 
मियापर उसके विरुद्ध प्रभाव डाळनेके लिये बाध्य हं, वर्बाकि 
तद्न्तर भयंकर रूपसे बदला लेनेकी यही रीति दै। शत्रुकी वाधक- 
शक्तिके प्रभावसे जर्मंन-सिपाहियोंकों स्वतः हो मालूम हो गया कि 
उनकी युद्ध-शक्तिको पुष्ट करने वा दृढ़ करनेकी अपेक्षा निराधार सूच- 
नाओंसे उन्हें किस तरह धूतो'ने ठगा दै, यहद सत्र देख उनका दिल 
टूट गया । 

दूसरी ओर प्रिटिरा एवं अमेरिकन युद्ध-प्रचार आध्यात्मिक 
दृष्टिसे सही था। अपनी जनताके सामने जमंनीको जंगळी ओर 
निष्ठुर बताते हुए, प्रत्येक सिपाहीको युद्धक्ोत्रमें प्रवृत होनेके लिये 
तेयार कराया जा रहा था, भोर इस प्रकार निराशाजनक वाता- 
वरणको पूर्णरूपसे दृटानेकी चेष्टा होरद्दी थी । इस भांति उस समय 
भीपणसे,रीषण जो भी अस्त्र उसके विरुद्ध आया वह सूचताकी पुष्टि- 
स्वरूप होगया। उसे अपनी गवर्मन्टकी सत्यतामें पूर्ण विश्वास था 
भोर फलस्वरूप जो कुछ भी उससे कदा ग्या वह उसे अपने शक्ति- 
शाळी शत्रुके विरुद्ध उभाड़ने ओर घृणा करनेके लिये यथेप्ट था । 

इस प्रकार ब्रिटिश सिपाहियोंकों यह कभी भी अनुभव नहीं हुआ 
कि जो कुछ सूचना उन्हें मिळती दै, वह असत्य है, परन्तु आश्चर्य ! 
कि जर्मन अपनी गवर्मन्टको सूचना पर विश्वास न कर लड़ाईका 
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अन्त करनेपर तुल गये । इसमें उनका कुळ भी दोष न था। यह 
सारा दोष उन धोखेबाजोंका था, जिन्होंने हमेशा जर्मन-जातिको 
ठगनेकी चेष्टा की थी | 
उदाहरणाथ, विचारिये कि इस साबुनके विज्ञापनके सम्बन्धमें 

जो कि अन्य दूसरे साबुनोंकी प्रशंसा करता दै, हमारी क्या धारणा 
होगी १ हमें वहां केवळ सिर हिळाकर चुप दोजाना पड़ेगा । 

युद्ध अपराध पर विचार करते हुए, यह कहना कि “जर्मनीको 
उस युद्धके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता”, मौलिक इष्टिसे एक 
भूछ थी। वास्तविक बातका भार शत्रू के ऊपर डाले बिना ही अपने ऊपर 
लेना पड़ता है, चाहे सत्य घटनाक्रमसे उसका सम्बन्ध हो या नहीं । 

“वदेशिक अवेधानिकता कहांसे प्रारम्भ होती है और कहां 
उसका अन्त होता है”इसे समझने ओर तुळना करत्रेकी शक्ति जनता 
में नहीं थी | 

जनताका एक बहुत बड़ा बहुमत प्रकृति तथा दृष्टिकोणमें इतना 
कोमळ था कि उसकी बुद्धि तथा कार्य्य कारणयुक्त विचारोंको अपेक्षा 
सावों एवं सहजज्ञानसे परिचालित होते थे । 

वे भांव पेचीदा न थे, उनमें सरळता और अविरोध था। 
इनमें कोई विशेष बिमेद्‌ नहीं था, परन्तु, वे या तो स्थिर अथवा 
अनिस्थिर, प्रेम अथवा घृणा, सत्य अथवा झूठ, दोनोके अद्ध भाग 
मिश्रित सम्मिश्रणसे नहीं बने थे । 

यह वात त्रिटिश-प्रचारकी प्रतिभापूर्ण दृष्टि द्वारा समक्त ढी गई । 
इंगलडमें सन्देइ-सष्टिकारक कोई भी वक्तव्य प्रकाशित नहीं होता था। 


~ मेरा जीवन-संग्राम-- १०१ 


जनसाधारणकी भाव-प्राचीनता समभनेकी शक्ति उनके भय- 
सम्बन्धी अवस्थानुकूछ प्रकाशनसे ही विदित होती दै,जिसने चतुरता 
एवं निदेयतापूर्वक नेतिक दृदृताकी पुष्टिह्वारपर द्वार खानेपर भी को। 
मिथ्या होते हुये भी, इस वातको सत्य प्रमाणित करनेकी चेष्टा की 
गई कि जर्मन ही युद्धके एकमात्र कारण हैं और इनका विनाश 
करना आवश्यक है। इसी निलंज्जताभरे प्रचारसे जनताकी सहानु- 
भूति प्राप्त की गई । 

प्रचारका ढङ्क वदळनेका अर्थ उद्दे श्यमें परिवर्तन करना नहीं, 
किन्छु, उसके भीतरी तत्वको आदिसे अन्त एक ही समान रखना 
है। मूळतत्वको ध्यानमे रखते हुये विभिन्न उपायोंसे किसी भी 
विपय पर प्रकाश डाला ज्ञा सकता दे, परन्तु किसी भी प्रकारके 
संशोधन अथवा सुधारको जो उद्दश्यके लिये हानिकारक हे, 
शीघ्र ही विपय प्रतिपादन शेली द्वारा नष्ट कर देना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त ओर किसी भी उपायसे ठोस एवं स्थायी प्रचार नहो 
हो सकता । 

किसी भी विज्ञापनकी सफलता, चाहे वह राजनीतिक हो अथव 
व्यापारिक, क्रमानुगतता एवं अविन्छित्नता पर पूर्णतया निभर 
रहती है । 

शत्रुके प्रचारका उदाहरण भी इसी तरह का था। यह चन्द 
बातों तक सीमित था, इसका सम्पक सीधे जनतासे था, ओर 
इसका अनुसरण भी अविराम गतिसे किया गया। युद्धके आरम्भ 
कालसे हो आधारपूर्ण विचारोंका व्यवहार किया गया ओर काव्य 


१०२ --मेरा जीवन-संप्राम-- 


का ऐसा सुन्दर स्वरूप बनाया गया,जिससे कभी भी परिवतेन करने 
की आवश्यकता न पड़ी । सर्वप्रथम अपने कथनकी नि्ेज्जताके कारण 
इसमें पागळपनकी कछक दिखाई दी--इसके बाद यह अरुचिकर 
प्रतीत हुआ, ओर अन्तमें इसपर विश्वास कर लिया गया। साढे 
चार वर्पके वाद जमनीमें विद्रोहाभि धधक उठी, ओर शत्रुर्भोकी युद्ध- 
प्रचार-नीतिने वहां गृह-युद्ध करानेके लिये हर प्रकारसे चेष्टा की । 

त्रिटेनने इससे ओर ही मतछूब निकाळा--उसका ध्यान था कि 
इस बुद्धिपूर्ण अस्त्रका जनता पर अच्छा असर पड़ेगा, परन्तु वह 
यदि सफल दो जाता, तो बदळेमें उसे एक अपूर्वे चीज प्राप्त दोती । 

वे प्रचारको सबसे बड़ा साधन समझते थे, ओर इसके विपरीत 
हमारे देशके अनुत्तरदायित्वपूर्ण राजनीतिज्ञोंके छिये यह अन्तिम 
उपाय था । 

जो छुछ दो, इसकी सफलता नहीं के बराबर थी । 
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सातवां अध्याय 
विष्लवकात् । 


य सी पह ई०में शहटओंने आकाश मागसे हमारे 
चीच परदे फंकना शुरू किया । 

खरूपोंमे भिन्न होते हुये भी उनका उद्देश्य एक ही था; जर्मना 
में दिनोंदिन हुःव वट रहा था; युद्ध कभी भी नहीं सकेगा, ओर 
दूसरी ओर विज्ञय-प्राप्तिकी आशा दिनोंदिन क्षीण हो रही थी 
गृहस्थ शान्तिके लिये व्याकुळ हो उठे थे, किन्तु युद्धवाद और कंसर 
इसमें वाधक हो रहे थे; समस्त संसार--जिसे यह भलीभांति विदित 
धा--इसीलिये जमन जातिके विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा था, किन्तु 
उस केसरके खिलाफ मोर्चा ठे रहा था, जोकि उसका एकमात्र 
कारण था; इसलिये युद्धका तव तक समाप्त होना असस्भव था, जव 
तक मानवताका महान शत्र कंसर जमनीमे था। नरमदली ओर 
प्रजातन्त्रवादी जातियां जमंनीको वद्धके पश्चात विश्व-शान्ति-संघरमें 
सस्मिलिन करनेके लिये प्रस्तुत थीं, ऊूसा कि प्रसियन-युद्धवादका 
दिनाश कर किया गया था । 

अनेकों व्यक्तियांन तो ऐसी चातोको हंसीमे उड़ा दिया। 


१०४ मेय जीवन-संप्राम-- 


इस तरहके प्रचारनें एक वात विचारणीय है। जहां कहीं भी 
बमेरियन थे, वहां पर ही उन्होंने इस घातकी घोषणा कर दी कि 
प्रसिया ही चास्तविक दोषी दै: और दूसरे मित्र देशोंमें खास कर 
वमेरियतके प्रति किती भी प्रकारका चर-भाव नहीं है। जो हो, 
यह सम्भव न था कि वमेरियत जनता प्रसियन चुद्धवादको प्रोत्सा- 
हित करे । 
१६१६ ६० में ही इत नरहका प्रवोधन अपना सीमित प्रभाव 
दिखाने छा । प्रतिणक प्रति सेनाक भाव खराब होते प्रतीद हुए-- 
ओर अविकारी बगने इत राकनेका कोइ भी उपाय नहीं किया। 


ह क्क 
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१६९६ ४० च चह विण्य मतमेदक कारण इतना प्रभावशाली हो 
गया करि शत्नओंको अव आकारा-मागते परचे फकनेकी आवश्यकता 
नदीं प्रतीत हुई ! स्त्रियोंको चूद्धताभरी चिट्टियोने उस समय संकड़ों 
हजारों आनाको वलिदान करा दिया | 

टुमान्यत्रश; एक अनुचित वादावरण उपस्थित होगया। कभी 
कभी तो ऐसा देखनेमें आया कि जनता गालियों ओर आपकी 
वोद्धार कर रही दे--चारों ओर असन्तोष और क्रोध ही दिखाई 
दे रहा था। इधर सिपाद्दी युद्धमें भूख ओर तकलीफ सहते थे, 
उधर धरमें उनके वाळयच्चे दरित्रताक शिकार वन रहे थे। 
ठीक इसके विपरीत उनके शत्रुओंकों सभी मुख-साधन प्राप्त थे । 
उनके वाढवच्यांको किसी भी प्रकारळी तकलीफ नथी। यहां 
तक कि बुद्धक्षेद्रगं भी हमार सिपाहियांक्रों दर तरहक़ी अछु- 
विधा थी ! 


“मेरा जीवन-संग्राम-- १०४ 


आसानीसे ही मगडे उठ पढ़े, परन्तु ये सब घरेछू घटनाय थी । 
जो उस समय निन्दक वने वहुबड़ा रहे थे, वे ही कुछ ससय पूव प्राक 
तिक ढंगसे अपना कत्तेब्य सममते हुये उद्योगपूर्वक लड़ते थे । जो 
लोग सन्तुष्ट हुये,वे उस धूर्त प्रचारके साथ इस तरह लिपट गये,मानों 
जमेनीकी भाग्यरश्षाके लिये ही उन्होंने ऐसा किया हो। चाहे कुछ भी 
फ्यों न हो,वह अन्तमें वीरोंकी गौरवशाली सेना ही कही जायेगी । 

१६१६ ६० के अक्टूवरमें में घायळ हो गया,परन्तु पमबुेन्सट्रेन 
द्वारा मुझे सुलपृवेक जमनी भेज दिया गया | सुमे अपने घरको देखे 
हुए दो वपे व्यतीत हो चुके थे, उन परिस्थितियोंको देखते हुए बह 
एक अनन्त समय था। बलिनके नजदीक एक अस्पताठ्में मे भर्ती 
हुआ । कसा अभूतपूर्व परिवर्तन था | 

आश्चयं ! कि यहांकी डुनियां अनोखी ही थी । युद्धक्षेत्रके वोर- 
भावोंका यहां नामोनिशान भी न था । सेने पहले ही पहल यहां एक 
बात सुनी जोकि युद्धमे कभी भी सुननेमें नहीं आयी,वह थी-अपनी 
कायरताका घमण्ड ! 

चलने फिरने छायक होते ही मुके बिन जानेकी अनुमति प्राप्त 
होगई। सवेत्र ही दरिद्रवाका साम्राज्य छाया हुआ था। मीलियनां 
नागरिक, फाफेंमस्ती कर रदे थे। अशान्ति ओर असन्तोप दोनोंही 
छायावन्‌ प्रतीत हो रहे थे। हर जगह सिपाहियोके मुंहसे वही सुननेमें 
आया, जो मेने अस्पतालमें सुना था। प्रत्येक व्यक्तिक मनमें यही 
धारणा थी कि ये छोग अपने मतको किसी उच्च ध्येयकी पूतिके लिये 
ही प्रकाशित कर रहे हे! 


१०६ पेरा जीव॑न-संग्राम-- 


म्युनिककी दशा इससे भो ज्यादा खराब थी । स्वस्थ होनेके 
पश्चात्‌ मुझे अस्पतालसे हटा रिजघे बटाछिनमें मेज दिया गया । मेने 
वड़ो कठिनतासे उस शहरको पहचाना । जहां मे गया वहीं क्रोध; 
श्राप ओर असन्तोपकी छाया दिखाई दी । युद्धसे छोटे हुये सिपा- 
द्वियॉमे एक विशेषता थी, जिसे एक पुरानेसे पुराने अनुभव प्राप्त 
कमाण्डरके लिये समझना असम्भव था, परन्तु लड़ाईसे छोटा कोई 
भी अफसर उसे प्रत्यक्ष रूपसे देख सकता था। इन्हीं अपवादोंके 
कारण साधारण उत्साह ढीछा पड़ गया । भयाकुळ हो पीछे हटना भी 
काय-कुशळताका एक अङ्क माना गया, ओर कर्रव्यपरायणताको 
कमजोरी तथा मूखंता वतानेकी चेष्टा की गई। आफिसोंमें यहूदी भरे 
पढ़े थे समा कळक यहूदी थे; ओर प्रत्येक यहूदी कळक था। इस 
प्रकार आफिसोंका वातावरण यहूदीमय हो रहा था। इस जातिके 
लड़ाकोंको देख मुझे बड़ा आश्रय हु आ; युद्धमें उनकी विरळता देखते 
हुये में उन्हे कायर कहनेसे बाज न आया | 

संसारके कार्यक्षेत्रमें यह एक घृणित आचरण था। इस स्थानपर 
यहूदी-जातिको छान्छित किये विना छोड़ना सवंथा असम्भव था। 

१६१७ ई०फे अन्तमें कारखानोमें ताळ करा दी गई । इसका 
ध्येय सेनाकै लिये युद्ध-सामम्रीका अभाव करना था, परन्तु इसे 
साशाजनक सफलता नहीं प्राप्त हुई । यह हड़ताल युद्ध-सामग्रीके 
अमात्रसे स्त्रतः ही खत्म होगई,फ्योंकि इसकी इच्छा अपनी सेनाको 
युद्धमें हराना था। किन्तु अफसोस | कि नेतिक हानि पहुंचानेके 
लिये प्रारम्भ किया हुआ यह तरीका अत्यन्त भद्दा था । 


--मेरा जीवन-संप्राम-- १०७ 


सवते विचारणीय धात यह दै कि सेना किस चीजक लिये 
प्राणपणते चेष्टा कर रही थी, यद्यपि लोग उस विजयको नहीं 
चाहते थे । किसके लिये इतने कप्ट सहे जा रहे थे-ग्राणाहुनी दी 
जा रही थी-महान आत्माआंका वलिदान हो रहा था, क्या कोई 
विचारणीय व्यक्ति गम्भीरतापूवेक उत्तर देगा ? सिपाहियोंकी विजय 
के लिये जी-जानसे छड़ता चाहिये था, परन्तु वे धरामें बंठे इसका 
प्रतिवाद कर रहे थे । 

विधारिये कि इसका शात्रुपर क्या प्रभाव पड़ा ९ 

१६१७-९८ ई०फे ग्रीप्मकालमे मित्र-पंसारके आकाशमें दुःखके 
बादल छा गये । 

रूससे की हुई सभी आशाओपर पानी फिर गया । मित्रराष्ट्र 
भिन्हनि अपने संयुक्त-स्तराथोके लिये पुद्ध-भूमिको अपने देशवा- 
सियांके लिये पवित्र रक्तसे रञ्जित कर दिया था, अपने ६त्याकारी 
शत्रु ओंके आगे घुटने टेक दिये । उनकी शक्तिका अन्त होगया था। 
आनपर मर मिटनेवाले परिस्थितिसे ळाचार हो झुक गये । आह! 
कंसा अभूतपूर्व परिवर्तेन! कंसा करुणाजनक दृश्य! में इसे न 
देख सका । जिन सिपाहियोंने अबतक अन्ध-भक्तिसे ही युद्ध 
किया था, उनके हृदयमें भय और भविष्य अन्धकारका साम्राज्य 
छा गया। आगामी चसन्तकी चित्ताते उनका हृदय भयभीत हो 
:ठा। प्रत्येक जमन अपनी सेन्य-शक्तिको दृढ़ करने योग्य होना 
हुआ भो कुछ नहीं करता हे; इसे देख उनका हृदय दो टक 
हो गया। जब उन्हें यह भी आशा न रही कि राष्ट्रक योद्धाओंकी 
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वितरित शक्तियां पुनः एक साथ सङ्कठित हो आक्रमण करंगी, मळा 
तब वे किस प्रकार विजयी होनेकी आशा करते ९ “ 
जिस समय जर्मन-सेनाओंको एक साथ मिलकर आक्रमण 
करनेका फरमान मिला, जमनीमें आम हृड़वाढ हो गई। समस्त 
संसार इन घटनाओंको देख अवाक हो गया। पुनः शन्न पक्षे प्रचार 
शुरू हुआ और उसने इस जागृतिको बढ़नेसे रोका। मित्रराष्ट्रेकि 
सिपाहिर्योके डुबे हुये विश्वासको पुनः शुद्ध करनेका यह अन्तिम प्रयत्न 
था,इससे पुनः एकवार विज्ञय प्राप्त करनेकी आशा दोसकती थी,मर 
संसारवासियोंके दृह विशवासमें परिवर्तन किया जा सकता था। 
एक ओर ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्र च समाचारपत्रोंने इस बातकी 
ओर भी पुष्टि की,और दूसरी ओर मित्र राष्ट्रॉकी सेनाको भड़काने 
के लिये चातुरीपूर्ण प्रचार प्रारम्भ हुआ | 
जमनी विप्छवकी धधकती ज्वाढाका शिकार बन रहदा था ! मित्र 
राष्ट्रंही विजय असम्भव थी ! शत्रुओंके ढिये अपने प्रतिदवन्दीको 
परों तठे कुचलनेका अच्छा सुभवसर था। 
इन सब घटनाओंका कारण हमारे कारखानोंकी हड़ताळ थी । 
इसने शत्रू ओके हृदयमें विजय-धारणाको सुनिश्चित कर दिया ओर 
दूसरी ओर इसी कारण मित्र-राष्ट्र किसी अनिष्टकारी भशंकाले भया- 
तुर हो उठे इसीके परिणामस्वरूप हजारों जमेन-सेनिकोने व्यर्थमें 
ही अपनी प्राणाहुति दे दी । उस भही ओर रोतानी भरी हुड़तालके 
सश्चाळक थे--बिद्रोद्दी जमंन-राष्ट्रमें ऊंचे पद पानेके लिये छोलुप 
कर्मान्थ टुकरखोर । 
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मेरा यह सोभार्‍य था कि पहले दो ओर आखिरी आक्रमक 
ववहाइयोमें म॑ सम्मिलित था । उन्होंने मुझपर भयद्वर प्रभाव ढाढा, 
जिसका असर समस्त जीवन भर मुझपर रहा। भयहुर इसलिये 
था कि - अन्तिम समयमें युद्धनीति अपनी रक्षण-शक्तिको नष्टकर 
आक्रमक-शक्तिपर ही भरोसा करने जा रदी थी,जेसा कि सन१६ १४ 
३० में प्रतीत हुआ था। १६१८ ६० के ग्रीप्मकाळके प्रारम्भमें सर्वत्र 
युद्धक्षेत्रमं गलाधोंट गर्मी पड़ने छगी। धरोंमें पारस्परिक फूट बेतरह 
फेळ रही थी। और क्या ? सेनाके विभिन्न केन्द्रोंमें नानाप्रकारकी 
निराधार अफवाहे फेल रही थीं। अत्र यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि 
युद्धकी परिस्थिति निराशाजनक दे, ओर विजयकी कल्पना करना 
निरी मूरखता है । 

“धनिकवगे ओर राजसत्ता ही युद्ध आरी रखनेके पक्षमें थी, 
जर्मन-जाति नहीं”, यह समाचार घरोंसे युद्दक्षंत्रमे पहुंचा,वह्वां इसपर 
काफी वादविवाद हुआ | 

सबसे पहले सेनिकोंने इसपर बहुत कम ध्यान दिया । सा्वदेशिक 
सम्मतिते हमारे साथ क्या किया ९ वहो किया जिसके लिये हभ गत 
चार वर्षा से तुमुळ संग्राम कर रहे थे । 

एवर्ट, स्केडेमन,वर्थ,हेबनेट इत्यादि अफसरोंके उद श्योंसे जमन- 
युद्ध-प्रणाढ़ी कोई भी छाभ न उठा सकी । हम नहीं सोच सके कि ये 
चाळयाज किस तरह राष्ट्रकी सेनापर अपने अधिकारका दावा करते थे । 

प्रारम्भसे दी मेरे राजनीतिक विचार निश्चित ओर अटळ थ। 
जातिको धोखा देनेवाले,जुआचोर,किरायेके टट्ट आके गिरोद्दसे मुझे 
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अत्यन्त घृणा थी। में बहुत पहलेसे ही देख रहा था कि वह गिरोह 
जाति-हितके लिये कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहा था, उसे 
अपनी जेव गरम करनेकी धुन लगी हुई थी । उनकी स्वार्थपूिके 
लिये जमंन-ज्ञाति अपना वलिद्ान कर दे,ओर यदि आवश्यकता हो 
तो अपना अस्तित्व तक खो बेठे, यही उनको इच्छा थी ।इन वार्तोको 
देखते हुये किस देशभक्तका हृदय घृणासे न भर जायेगा(इन्दीं कारणोंने 
उन्हे मेरी नजरोंमें गडनेके योग्य वता दिया। उनकी इच्छाओंपर 
ध्यांन देना ही जमन-अ्रमजीवियोंके स्वाथो का परित्याग कर,पाकेद- 
मारोंका भळा सोचना है। जबतक जमन-जमनीका भाव प्रत्येक 
सच्चे जमनके हृदयमें स्थान रखता थां, ऐसा होना असम्भव था | 
अधिकांश सेनिकोंका वही मत था; जो मेरा था। 

अगस्त और सितम्बरमें नाशके चिन्ह और विकटरूपमें दिखाई 
देने लगे, यहांतक कि हमारे रक्षण-युद्धके भयकी तुलना शत्रुओंके 
आक्रमणसे भी नहीं की जा सकती । उनकी तुलनामें सोमी ओर 
फ्लेण्डसेकी छड़ाइयां भी अतीतकी भांति सतबत्‌ प्रतीत हुई । 

सितम्वरके अन्तमें, तीसरी बार, पुनः हमारा विभाग उसी 
स्थितिमे पहुंच गया, जिसमें हमारी नोजवान स्वेच्छासेवक वाहिनीने 
युद्धक्वेत्रमें तूझरान मचा दिया था । 

केसी यादगार । 

१६१८ ६० के शरदकालमें मलुष्यमात्रमें विचित्रता आ गई थी । 
सेनामें राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ था! घरेळू जहर यहाँपर भी 
अपना असर जमा रहा था । इतना ही नहीं,सर्त्र उसका प्रभाव पड़ 
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रहा था। नोजवान भी उसके वशीभूत होगये थे। उल भी घरेल 
मर्ने छग गया था। 

अक्टूवर १३-१४ की रात्रिको दक्षिणीक्षेत्रमें प्रिटिश-सेनाकी 
ओरसे गेस वरसाया गया । १३अक्ट्यरकी शामको हमळोग वेरविक 
से दक्षिण एक पहाड़ीपर थे, जबकि हमें कई घण्टे व्यापी एक अझ्नि- 
दुर्घटनाका सामना करना पड़ा,जिसकी भयावह गगनचुस्वी ळप्टोसे 
रात्रि अशांत हो रही थी। मध्यरात्रिके करीब हममेंसे कुछ आहत 
होगये कुछ सबेदाके लिये चळ वसे । प्रातःकाल होते-होते मुझे बड़ी 
पीडा माहम हुई, जो क्रमशः बढती ही जा रही थी, ओर करीवन 
सात वजे मेरी आंखं झळसने ढगीं, में एक नयनान्धकी तरह इधर- 
उधर भटकने लगा | उस युद्धमें यह मेरी आखिरी लड़ाई थी। 

चन्द्‌ घण्टोके वाद मेरी आँखें जलते हुए कोयलोंकी भांति होगह 
ओर मेरे लिये चारों ओर अन्धकार छागया | शीघ्र ही मुझे पोमेरा- 
नियाके पासेवाक स्थित अस्पताहमें भेज दिया गया, ओर वहां भी 
मुझे विद्रोहकी चिनगारियां दिखाई दीं । 

जलसेनाकी ओरसे बुरी अफवाह आने लगीं । झुननेमें आया कि 
वहां भी खलबली मची हुई दै;परन्तु मुझे यह इछ नवयुबकोंकी शरा- 
रतभरी करतूत मालूम हुई । इसमें बहुत कम आइमियांका द्वाथ था। 
अस्पतालमे प्रत्येक व्यक्ति युद्ध-समाप्तिकी बातचीत करता था; सत्र 
छोग उस घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे ये;परन्तु वहां कोई भी ऐसा आदमी 
मुझे न दिखाई दिया भो भविण्यमें एक महान युद्धकी आशा रखना 
हो। में समाचारपत्र पढ़नेमें असमर्थ था । 
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नवस्बरमें अशास्ति ओर बढ़ने छगी । एक दिन बिना किसी 
सूचनाके ही अचानक जद्दांजियोंकी एक छोरी अस्पताळके सामने 
झा धमकी । उन्होंने हमें विद्रोहके ल्यि भड़ुकाया। चन्द यहूदी 
नोजवान हमारे राष्ट्रीय जीवतकी खतस्त्रता, सुन्दरता तथा मर्यादाके , 
उस रक्षा-संग्रामका नेतृत्व कर रहें थे। सबसे बड़ी विशेषता यह 
थी कि उनमेंसे कोई भी युद्दक्षेत्रमें नहीं गया था। 

मेरे जीवनके वे दिन उनसे प्रति कटु भनुभव करते हुए बीते । 
अफवाहे ओर भी पुष्ट होती गई । मेरी कल्पना थी कि स्थानीयधट 
नाए' ही जनसाधारणके आम विठ्रोहकी कारण थीं। युद्धक्षेत्रके 
दुःखपूर्ण सम्बादोंने इस जळती हुई आगमें घी का काम किया । 
उनका इरादा अधिपत्य जमाना था। हां--फ्या ऐसी बात सम्भव थी? 

१० नवम्बरकों वृद्ध पादरी हमारे बीच कुछ कहनेके लिये 
अस्पतालमें आये, हमने उस समय सब कुळ सुना । 

मै वहां उपस्थित था और उसका मुझपर समुचित प्रभाव 
पहा । उस वृद्ध भठे आदमीकी टांगे' कांप रही थीं, जब वह हटता- 
पूर्वक हमें वता रहा था कि होएनजोळने-घराना किसी भी हाळतमें 
राजमुकुट नहीं पहन सकता--हमारी पितृभूमिमें एक प्रजातन्त्रवादी' 
राज्यकी स्थापना हो गई थी । 

इसळ्यि सब कुछ व्यथ हुआ । समी कष्ट ओर त्याग, अनन्त 
समान महीनोंकी भूख और प्यासकी तकलीफ; हमारी कत्तंव्य- 
परायणताका परिचय; दी मीलियन 2मनुष्यांकी मृत्यु--समी भन्तमें 
व्यर्थ हुआ। 
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ओर हमारा देश ९ 

किन्तु-फ्या यह ऐसा बलिदान था जिसके लिये हमें कुछ 
भोगना पड़ा | क्या हमारी विचार-बुद्धिसे अतीतकालीन जमंनी 
तुच्छ था | फ्या अपने इतिहासके कारण हमारा कर्तव्य स्थिर न 
था १ क्या इम अपनेको अतीतकाळीन गोरवसे विभूषित करने योग्य 
तथे? यदि हां, तो किस रूपमें हमें अपनी भविष्य-सत्तानोंके 
सामने उपस्थित होना चाहिये था | 

केसे अधम, दुराचारी अपराधी | 

मेने उस समय उन भयंकर घटनाओंके प्रति अपने बिचारोंको 
जितना स्पष्ट करनेकी चेष्टा की, उतना ही में आग वतरूला हो गया । 
थुद्धमें मेरी आंखाकी पीड़ा इस दुःखके आगे कुळ भी न थी । 

उस समय दिनोंकी भीषणता ओर रातोंका उरावनापन देखते 
ही बनता था । सें जानता था कि सर्वस्व लुट गया। उन रातोंको 
देखते हुए मेरी धृणा, परिस्थितिके उत्पादकोके प्रति बढ़ती ही गई 

सम्राट्‌ विलियम ही प्रथम जमेन-सम्राटू थे.जिन्हदोने माझ्सेवाद्के 
:हिमाकती, बदमाश यहुदीनेताओंकों अपना मित्र बनाया । यहां उनकी 
महान भूछ थी । उन्होंने उन स्वाथियोंकों नहों पहचाना । वे बदमाश 
एक हाथसे राजसत्ताको अपने वशमें कर रहे थे, ओर दूसरे द्वाथसे 
खंजर उठानेका विचार हो रहा था ! 

यहूदियोंसे सौदा नहीं किया जाता। उनके लिये “यह या बह” 
फा फरमान ही उचित दे । 

मेने एक राजनीतिज्ञ वननेका निश्चय किया । 


रु POD 


आठवां अध्याय । 
मेरे राजनीतिक जीवनका प्रारम्भ । 


इ वस्बर १६१८ ई०के अन्ते में म्युनिक वापिस गया | पुनः 
में अपने रेजिमेन्टके रिसवे वटालियिनमें भती हुआ, जो 
उस समय सेन्य सभाके अधिकारमें था। सभी बातें ऐसी अरुचिकर 
होगई' थीं कि मैंने तत्परतापूर्वेक इस वातका निश्चय कर ल्या कि 
अपने भरसक मुझे! जल्दीसे जल्दी इस कार्य्यसे अळग हो जाना - 
चाहिये । अपने विश्वासी मित्र सेमिट अनंस्टके साथ ये' ट्रोस्सटीन 
चला गया, ओर जवतक सब केम्प टूट नहीं गये, मे' वहीं रहा । 
मार्च १६१६ ३० में हमळोग म्युनिक वापिस आये । 
वहांकी परिस्थिति अत्यन्त निराशाजनक थी, मालूम होता था 
कि निकट भविष्यमें पुनः एक विद्रोहका दोना अनिवार्य दै । एसनसं 
की सृत्युके साथ ही उन्नति होने छगी ओर अम्तमें कोस्सिछ (सेन्य 
सभा ) की प्रधानता जम गई, जिसे छोग यहूदी-शासनाधिकारसे 
बेहतर समते थे । यह धारणा खासकर उनकी थी, जिन्हे विद्रो- _ 
हाभि फेछानेकी चेष्टा की थी । उस समय मेरे दिमागसे सब कार्यक्रम 
छू मन्तर दोगया। 
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इस नये विद्रोइके सिलसिलेमें मेरा ध्यान सेन्ट्रल कोन्सिलके 
दुर्भावकी ओर भाकृप्ट हुआ । २७ माच १६१६ ६०को में प्रात:काल 
ही गिरफ्तार कर लिया गया,परन्तु जब मेने अपनेको पकढुनेबाळे तीन 
नवयुवकांपर राइफड तानी,चे हतोत्साह हो उछटे पांव वापिस भाग गये 

कुछ दिनोंके वाद मुझ द्वितीय इनफेन््री रेजिमेन्टकी विद्रोही धट- 
नाओंकी जांच करनेके लिये नियुक्त कमीशनमें सम्मिलित होतेफे 
लिये कहा गया । राजनीतिमें मेरा यह पहला प्रयास था। 

कुछ सप्ताह पश्चात्‌ मुझे डिफेन्स फोर्स ( रक्षण-शक्ति-विभाग ) 
का सदस्य चननेकी भाता मिळी । इसका एकमात्र विचार सेनिकॉको 
निश्चित सिद्धान्तासि अवगत कराना था, ताकि वे राष्ट्रे एक नाग- 
रिककी भांति अपने विचारोंको शुद्ध और पविन्न बना सके। जहां 
तक मेरा इससे सम्बन्ध था. मेरी इप्टिमे इसका मूल्य यही था कि 
इसीकी कृपासे मुझे साटश्य विचारवाले कुछ मित्र मिले थे, जिनके 
साथ में तत्कालीन परिंस्पितिपर अच्छो तरददत्ते वादविवाद कर 
सकता था। हमलोगोंको पूर्ण विशवास था कि जमनी विनाशसे किसी 
भी हाळतमें नहीं बच सकता, जो कि पीर-धीरे निकट आ रहा था । 
इसके दोपो वही नवम्बर मासके विद्रोह फेढानेवाले, सेन्टर पार्टी 
तथा सामाजिक प्रजातन्त्रबादी दुलंफ सदस्य थे। हम दाघेके साध 
कह सकते हैँ कि साम्राज्यवादके एप्ठपोपक कितने ही भले बनकर 
क्यों न आ जावब॑;इनसे जमनीकी क्षति पूत किसी भी हाठममें नहीं 
हो सकती । इन उत्पातियोंने “वोरजिओइस नेशनल” नामक एक 
पार्टीकी स्थापना की | 
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इस नये दळकी स्थापनाके सम्बत्धमें हमारी छोटीसी जमातमें 
खूब बहस हुई । हमारे ध्यानमें उसके सिद्धान्त वही थे जोकि पेसे 
जमन वकंसं पारटीके थे । इस नये आन्दोळनका नामकरण इस तरह 
किया गया, जिससे छोगोंका ध्यान इस ओर झाकृष्ट हो, क्योंकि, 
यदि इस गुणका इसमें अभाव होता, तो सारा किया कराया निरर्थक 
और भाधारद्वीन हो जाता । इसळिये हमलोगोंने इसे “सामाजिक 
विप्छवी दळ" के नामले पुकारना तय किया - क्योंकि इसके सामा- 
जिक विचार विद्रोदके इद्भावक, वद्ध क और पोषक थे। 

इसके अतिरिक्त भी एक अत्यन्त गम्भीर कारण था। अपने 
प्रारम्भिक जीवनकालमें मेने आर्थिक समस्याओंकी चिन्तनामें जितना 
समय छगाया था, उसका परिणाम यह हुआ कि आधिक प्रश्नपर भी 
अपने सामाजिक विचारोपर ही मैं स्थिर र्दा । ऐसा तबतक न था; 
जवतक जमंनीके मित्रता-नीतिसन्बन्धी विचारोकि परिणाम-स्वरूप 
मेने अपने दृष्टिकोणको व्यापक नहीं कर ळिया। इनमें से पिछला 
भार्थिक विचारोंकी भूळका परिणाम था। उन सिद्धान्तोंके विषयमें 
जिनका भविष्यमें जमनीकी रोटीसे सम्बन्ध था, इसमें स्पष्टीकरण 
नहीं किया गया था। वे सिद्धान्त इसी कहपनाके आधारपर थे कि 
धन मेदनत-मजूरीका फळ है, अथवा इतना ही नहीं, मेहनत-मझरी 
ही घन है;इसप्रकार उन सभी बातोंका सुधार किया गया जो मानव 
काय्यंकुशळतामें बाधक सिद्ध होरही थीं। इस समय धनका यही' 
राष्ट्रीय महत्व था--कि उसे पूर्णतया राष्ट्रकी महानता, शक्ति तथा 
स्वतन्त्रता पर निभर होना पड़ा। किसी भी राष्ट्रमें जातिरूप दवार! 
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ही श्रम तथा धनकी एकता होती है, भोर वही जाति अपने निर्माण 
और अभ्युत्यानके साधारण तरीकांसे धन झर्मन कर राष्ट्रका संघा- 
छन किया करती दै | छनका राष्ट्रके ऊपर निर्भर रहना, गएठो शक्ति 
शाली तथा स्वतत्त्र बनाना दै । 

इसप्रकार धन प्रति राष्ट्रका कत्तव्य तुळतात्मक दप्टिसे विल्युळ 
स्पष्ट और सीधा टे । इसका एकमात्र कत्तव्य धनको अपना गुलाम 
बना रखना है, जातिके ऊपर अपना अधिकार जमाना नहीं। :न 
बातांको मह नजर रखते रफ राष्ट्रर दो सीमित उद्दएय रह जाते है 
एक ओर विशु राष्ट्रीय तथा स्वतन्त्र शासन-प्रबन्ध करना, ओर 
दूसरी ओर कार्यकत्तांओंके सामाजिक अधिकारोंकों सुरक्षित रखा | 
इसके पूर्वे, महत्वपूर्ण श्रम द्वारा अजित धन और व्यापारिक धनके 
चीच स्पष्ट रूपते तुलना करनेमे में असमर्थ था । मुझे यह त पता 
था कि किस तरह इसपर विचार करना चाहिये । 

मेरी इस समस्याका समाधान गोटफ़ ड फदरके भाप्गाति हो 
गया, जिन्हे सुननेका मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था। 

फेडरके पहले भापणको सुनते ही, मेरे मनमे यह विचार उठा 
कि मैंने एक उपयोगी सिद्धान्तके लिये रास्ता खोज लिया है, जिसके 
आधारपर एक नये दलकी स्थापना हो सकती ६! 

मने शीध्र ही समझ लिया कि यहां यह मानसिक सत्यताका 
एक प्रश्न है, जो भविष्यमें जमन-जातिके लिये महान लाभदायक हो 
सकता था । जातिके राजकीय धनसे स्टाक एक्सचंज ( सट्ट के रूपमें 
क्रय विक्रयका स्थान ) के घन-प्रथकत्वके कारण जर्मनीके अन्तरराष्ट्रीय 
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दिसाई दिवे । उसी समय मेंने उसकी “कंपिटट" नामक पुस्लकको 
भलीमांनि समका, और साथ ही मैने सामाजिक प्रज्ञातन्त्रवादके 
आर्थिक स'घपका कारण जाना, जिसका उदेश्य स्टाक एफ्सचंज 
दथा धनिकांवे अन्तरराष्ट्रीय धनकी प्रधानता रख, श्रमजीवियांडी 
गाढ़ी कमाईका नाश करना था । 

एक दृसरे उपायसे भी गुझे इस काय्येमे ओर सहायता मिली । 
एक दिन मैने इस वातकी घोषणा कर दी कि में कुछ बोऴंगा | णो 
नस दिन मेरा भाषण सुनने आये, उनमें से एड्ने सोचा कि मे' यहू 
दियोके खिलाफ बोलगा, ओर बह अपनी हम्त्री-चोड़ी दढीछोसे मेरा 
विरोध करने छगा। इसने मुझे बिरोधमें घोलनेके लिये उभाड़ा | उप- 
स्थित जनतामेंसे अधिकांशने मेरा पक्ष लिया। जो हो,इसका परिणाम 
यह हुआ कि में म्युनिकके एक रेजिमेन्टका शिक्षक नियुक्त हुआ । 

एस समय सेनामे अनुशासनका बहुत अभाव था। वे सेन्य 
सभाको शासन-अवधिके कारण अत्यन्त कष्ट उठा रहे थे। ऋमशः 
सतर्कता पूर्वक,उनकी सम्मतिसे ही आज्ञापाडनकी गति परिवर्तित हो 
सकती थी -कट एसनरकी अधीनतामें उन्होंने जो कुछ सीखा था; 
उसके फडस्वरूप उन्हे सेनिक-अनुशासन और अधीनताकी शिक्षा 
दो जा सकती थी । इसी तरह सेनाको कमसे फम इस योग्य बना 
देना परमावश्यफ था, जिससे प्रत्येक सेनिक इस बातको सोचने 
भोर अनुभव करने लो कि वह भी अपनी जाति तथा पितृभूमिका 
एक सेवक दे । मेने अपनी क्रियाशीऊताको इसी भोर ळगाया। उत्साह 
ओर प्रेमफे साथ मेने उन्हें पट्टाना शुरू किया | 
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में छुछ सफडताका दावा अवश्य कर सकता हूं; अपनी वक्त ता- 
शक्तिके प्रभावसे सेकड़ों ही नहीं, हजारों साथियोंको मैने जाति 
तथा पितृभूमिके गोरवकी याद दिळा दी, उनके हृदयमें दोनोंके लिये 
ही प्रेम-भाव आगया । मेंने सेनाझा राष्ट्रीकरण कर दिया, ओर इस 
प्रकार साधारणतः मे' अनुशासनकों शक्तिशाळी बनानेमें समथ 
हो सका । 

इसके अतिरिक्त, मने अपनी एक नयी जमात वनायी । जिसके 
विचार मेरे ही समान थे, भौर जिसने भुम वादमें एक नये आन्दो- 
लनकी स्थापनासे काफी सहायता प्रदान की । 


नौवां अध्याय । 
¢ °C A 
जघन दकस पाटी । 
छः दिन मुम्ह अपने उघ आफिससे इस वातकी आता मिली 
कि में एक राजनीतिक पार्टीकी गतिविधिका निरीक्षण 
कह । उस पार्टीका नाम जमेन वकंसं पार्टी था । कुळ दिनोंके बाद 
ही उस पार्टीके तत्वावधानमे एक सभा होने वाली थी, सभाके 
प्रमुख वक्ताआंमें गोटफ्रोड फ्रेडरका नाम उल्लेखनीय था। मुझे 
मीटिंगमे जाना था ओर जनताके रुखको देखते हुये एक रिपोर्ट 
तेथार करनी थी । 
राजनीतिक दळेकि सम्बन्धमें सेनाका कौतुद्दल हमारी सममके 
घाहरको वात थी । विद्रोहके फलस्वरूप प्रत्येक सेनिकको यह अधि- 
कार प्राप्त था कि वह एक प्रगतिशील राजनोतिज्ञ बने, ओर निकृप्ट 
से निकृष्ट सेनिकने भो इस अधिकारका सदुपयोग किया । सेन्टर 
तथा सामाजिक प्रजातन्त्रवादी पारियांने दुःखक साथ प्रत्यक्ष रूपसे 
देखा कि किस तरह सेनिकोंकी सहानुभूति उन विद्रोही दळांसे फिर 
घुकी थी, और राष्ट्रीय आन्दोलन तथा देशके पुनजींवनके प्रश्‍न पर 
उनका विशेष रूपसे झुकाव हो रहा था। यही कारण था कि उन्हें 
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सेनाके मताविकार छीनने ओर उसे राअनीतिमें भाग न लेने देनेकी 
आवश्यकता प्रदीव हुई | 

दमारी पूर्व परिचित मध्य श्रेंगीने, जोकि वास्तवमें अपनी ढुब्बे- 
खाक कारण अन्तिम घड़ियां गिन रडी थी, इसे हर तरदसे खदर- 
साक सोचा कि सेना फिर पूर्ववत्‌ देशके रक्षेण-विभागकी शक्ति- 
स्वरूप हो जायेगी, और फिर, सेन्टर और माक्संवादियोंका विचार 
राष्ट्रीयाक खतरनाक जहरीठे दांतको उलाड़ फना था, जिसके 
चिना सेनाको पुलिस विभाग कहा जा सकता दै, शत्रुका सुकावछा 
करने योग्य लंगी-विभाग नहीं, यही सव उत बर्षा में हो रहा था। 

अन्तमें मेने उक्त कथित सभमें उपस्थित रहनेका निश्चय कर 
लिया; हाळाकि उसके अल्दरूनी विपर्याका सुमे लेशमात्र भी ज्ञान 
नथा। ी 

फेडरके भाषणके उपरान्त में अत्यन्त प्रसन्न हुआ । मेने यथेष्ट 
देख लिया था ओर बांते जानेकी तेयारी ही कर रहा था कि सहसा 
इस वातकी धोपगा हुई कि अन्य वक्ता भी वोळेंगे, मे इसलिये वहाँ 
ओर रुक गया। थोड़ी देरतक कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण वात नहीं 
हुई । कुछ देर चाद एक प्रोफेसर चोलनेके लिये उठा, उसने फेडरकी 
विचारसञ्चवामें शंका उपस्थित कर दी, और तव--फेडरने उसे अच्छी 
वरदसे जवाब दिवा कि--इस नोजवान पारींकी स्थापना आधारपूर्ण 
वातोपर हुई है, ओर इसका संघ प्रियाले वमेरियाकों स्वतस्त्र 
करना दे। परन्तु यहां फेडरने अपने कथनक्तो सममानेमें थोड़ी भूल 
की । वास्तवमें गव तो यह थी कि यदि वेसा हो जाता, तो जर्मन- 


नर 
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झस्ट्रिया तुरन्त ही बमेरियासे मिळ जाता, अर्थात जमंनीकी शान्ति 
और उन्नत अवस्थामें पहुंच जावी, अन्यथा बहुत ही चुरा परिणाम 
होता। इस पर अपना मत प्रकाशित करनेफे ल्य़ि मेने सभापतिसे 
आता मांगी, मुझे आना मिछ गई, और मे बोलने ओर सममानेमें 
उतना सफळ रहा कि सभापतिने प्रसन्न हो मेरी पीठ ठोक दी । 
उस दिन मेने इस विपयको कई घार सोचा, और अन्तमें उसे 
नवंदांफे लिये छोड देनेफा संकल्प फर लिया-किन्तु उस घटनाके एक 
सपाह बाद ही मुझे इम आशयका एक कां प्राप्त हुआ कि मै जमन 
दर्खस पार्टीका सदस्य मनोनीत किया गया हूं, और सुमे उस पाटी 
की आगामी घुधवारकी कार्यकारणी समितिमें शरीक होनेके लिये 
आमन्त्रित भी किया गया । 
इस तरहसे सदस्य बनानेके तरीकेपर मुझे वड़ा ही आश्चय हुमा 
ओर में निश्चित नहीं कर सका कि ऐसे तरीकेपर हंसा जाय अथवा 
प्रसन्नता प्रगट की जञाय। मेने कभी भी किसो स्थानीय संस्थामें 
सम्मिलित होतेकी कल्पना नहीं की थी, हां, में अवश्य एक पार्टीकी 
खोजमें था । सत्य तो यह है कि मुझे कभी ऐसा मोका हो नहीं मिछा । 
झामत्त्रणकारियांको मेने इस आशयका उत्तर भेज दिया कि मे 
उक्त कथित अवसरपर उपस्थित हो अपने विचारोको सवक सामने 
रफ़ब गा । अपने इस उत्साइपर मुझे वड़ा ही कोतुहळ हुमा । 
बुधवार आया । में इस वातसे अत्यन्त आश्चयचकित हुआ कि 
उस सभाका समापति स्वयं ही आफिसमें आयेगा । मेरा विचार अपनी 
धोषगाको कुछ देरके ल्यि स्मगित कर देनेका हुआ। अन्तमें बद 
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आया । यह चहद प्रमुख व्यक्ति था; जिसने फेडरकी वक्त ताके पश्चात 
सन्देहकी सृष्टि कर हो थी । 
इसने सुके आर भी कोतुइळमें डाळ दिया,ओर में क्‍या होता दै, 
-यह देखनेके लिये रुक गया । किसी सी तरह मैंने उन भद्र व्यक्तियोंका 
नाम सीख छिया। सभापतिका नाम हर हैरर ओर स्थुनिक स्तरित 
शाज़ाके सभापतिक्ता नाम ऐत्टन ड क्सळर था । 
शत मिटिंगकी कार्यवाही पढ़ी गई और वक्ताको उसके लिये 
घस्यदाइ दिया गया | 
नव नये सदस्योक्ते चुनावका समय आया, अर्थात मुझे सस्मि- 
लित करनेके खयि नियमित कारवाई शुरू हुई । 
मेने प्रश्न पर प्रश्न करना शुरू किया । चुख्य सिद्धान्तके अति- 
रिक्त वहां कुछ भी न था, कोई कार्यक्रम, किसी भी तरइका परचा, 
कोई सी छपी चीज यहां तक की रवर स्टाम्प सी वहां नहीं था; 
परन्तु वहां एक बहुमूल्य चीज थी-“विश्वास और सदिच्छाका स्प- 
प्टीकरण'' | 
इसपर मुझे हंसी न आई । 
मुझे इन च्यक्तियोकि विचारका भळीभांति अनुभव था, वे एक 
नये आन्डोळनकी खोजमें थे;ज्ञो कि शब्दके स्वीकृत भावोंमें पार्टीकी 
अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था । 
मेरे जोवनके विकट प्रशनने मेरा विरोध किया। क्या में इसमें 
सम्मिलित होने जा रहा था अथवा इसे त्यागने १ 
मेरा भाग्य कुछ संकेत करने ल्या | 
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मे किसी स्थानीय संस्थामें कभी मी सम्मिलित नहीं हुआ था; 
आर में इसका कारण भी अन्छी तरहसे सममाऊ'गा । मेरी दृष्टिमें 
यट एक लाभदायक वात प्रतोत हुई कि बह बिचित्र गुट्ट, अपने 
थोडेसे सदस्याकि साथ एक संगठित संस्थाकी तरह कठोर न हो. 
प्रत्येक मनुष्यक्रो व्यक्तिगत कार्थकुशळताका परिचय देनेपे लिये 
अवसर देता था। वह समय कुछ काम करनेका था, मोर वह छोरा 
आन्दोलन क्रमश: बड़ा रूप धारण कर सकता था । अभी भी संस्था 
के स्वभाव, उद्द शय तथा तरीकोंको विचारनेका अवसर था, परन्तु 
एक बड़ी पाका रूप दै देनेसे ऐसा होना सवथा असम्भव था । 

जितना ज्यादा मेने इसपर विचार किया, उतना अधिक मेरा 
यह हट विश्वास होता गया कि निकट भविष्यमें इसीफे समान कुछ 
छोटे आस्दोळेन राष्ट्रीय-उत्थानफे पथ प्रदर्शक वनगे, किन्तु अपने 
पुराने विचारोपर तटस्थ, पालियामेंटकी राजनीतिक पार्टियां ऐसा 
नहीं कर सकतीं,फ्योंकि उनका ध्यान व्यर्थमे नयै-नये कानून धनाना 
था। जिस वातकी उन्हे' घोषणा करनी चाहिये थी, वह उनके लिये 
एक नया सांसारिक सिद्धांत था, नये चुनावका होहटा नहीं । 

दो दिनके गम्भोर विचारके अनन्तर मेने इस वातका निश्चय 
कर लिया कि में उस नये आन्दोळनमें भाग टू' । मेरे जोवनका यदद 
एक स्पष्ट विचार था । इसमे सुधारकी न आवश्यकता ही थी और 
न वह बाठनीय हो था | 

इस प्रकार मे जमेन वसे पाटीका एक सदस्य चन गया, भौर 


pon 


मुके उस पार्दीफे सातव नम्बरका एक टिकट दिया गया । 


दसवां अध्याय । 
प्राचीन साम्राज्यमें पूर्वसूचक विनाश-चिन्ह,। 


जर विपक्तिसे जर्मन-जाति और रीच दोनों ही दुःख उठा 
रहे है, वह इतनी महान दै कि उन्हे अपने विचारों ओर 
उद्द श्योंकी खोनेका भय ढगा हुआ है, मानों उनका दिमाग 'चक्षरमें 
पड़ गया है। प्राचीन सभ्यताका पुनः आह्वान करना किसी भी 
दाळतमें सम्भव नहीं, इस तरद प्राचीन गौरव ओर महानताके साथ 
इस वतमान दुःखकी तुलना करना,सवंथा अप्राकृतिक ओर "स्वप्नवत्‌ 
दे, जो इस वातका खुलासा करता है कि क्‍यों छोगोंकी आंखें महान 
ताके प्रश्‍न पर चकाचोंध हो रही दै और वे पूर्यसूचक विनाश- 
चिन्द्ोकी खोज करना भूछ गये हैं, जिनका किसी न किसी रूपमें 
उपस्थित होना अनिवार्य है । 

ये चिन्ह प्रत्यक्षतः उपस्थित थे, तथापि ऐसे बहुत कम व्यक्ति 
थे, जिन्होंने इनसे कुळ सीखनेकी चेष्टा की हो। पहलेकी अपेक्षा 
चत्तेमानकालमें इसकी जानकारी रखना अन्त आवश्यक दै । 

अब जमेनीकी अधिकाश नयी जनता यही सममती दै कि यह 
जमन टुच्येछता सर्दसाधारणकी आर्थिक दरिद्रताके फलस्वरूप थीं । 


~~ मैरभीवन-पंप्राम-- १०३ 


प्राय, सभी लोग न्ययन खूपसे इससे प्रभावित हष थ = गडी 
एक कारण उस विपत्तिक अवसर पर प्रत्येक ब्यक्तिको प्रनीन हुआ। 
लोग इस विनाशका सम्बन्ध राजनीतिक, साग्छतिङ अथवा नेनि 
प्रश्नास बनाते १। बहुतसे ऐसे भी है, जो इमे सममने और इसओे 
आन्तरिक तत्वतक पहुँचनेमें असमथ है । 

इसी कारण 'ननमाओे सामने इसका कोई भी प्रश्‍न नहीं उठना, 
परन्तु, जातिका विद्वान समाज उस विनाशका कारण "आओधिक- 
विपत्ति? को ही समझता है भोर उसके विचारम इसका सुधार 
भाविक कारच्या से ही हो सकता ए, की कारण है कि भरन कुछ 
भी सम्भव नहीं 8 । जवतक एम इस घातकी नहीं सममे कि आयिक 
समस्या, जाति और नीतिशास्त्रक बाद विचारणीय है.नप्रतक बत्त- 
मान हु/बके कारण हमारी समझम नहीं आ सकते, अथवा सके 
सुधारक लिये कोह भी तरीका नहीं मालूम हो सफना। 

हमारे दुर्भाग्यका सकते सरल, और इसलिये साधारणतः विः्व- 
स्न काण बुद्धमें हमारी पराजय ४ 

निरसन्देदद, बहुनेर छाग इस बेबकूपीफों सममनेके लिये नेयार >, 
परन्तु कुछ लोग एस भीर जो इसे थोधी दढीछ मानते ह और सफेद 
भूठ कहनेस भी बाज नहीं आते। ऐसा कहनेवाटे और कोर्ट नहीं 
गत्नमस्टकी नादमे साने वाले कुत्ते र । 


कया विम्य-वल्धुस्वव उपासक देवदूनाने टस बातकी घोपगा नहँ 


की फि, जमन-पराजयने एक युद्धवादका विनाश दिदाएण्या समस्त 
विद्रोह इस कुभावनाते कि ६सवे कारण ही जमंस-मान्यमतत विजय 
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नहीं प्राप्त दो सकी,नहीं भरा था ९ किल्तु,वास्तविक बात तो यद्दी थी 
कि इसके झारा ही जमंन-जाति समस्त संसार में चाहे घरमें या बाहर 
अपनी स्वातन्त्य दुन्दुमि बजा सकती थी। ओ झूठे बदमाशों, क्या 
ऐसा नहीं था ९ 

सेनाकी हारको विनाशका कारण बताना, यहूदी निळेअताका 
दूसरा रूप था, जबकि धोखेबाजोंके प्रमुख समाचार पत्र, बलिनके 
भौरवटते उस समय यह ढिल मारा था कि जर्मन-जातिके भाग्यमें 
विजयी हो घर वापिस आना नहीं लिखा है। क्या इसे विनाशका 
एक कारण नहीं कहा जा सकता ! 

“बुद्धकी पराजय एक कारण है” इसका उत्तर इस प्रकार दिया 
जा सकता हैः--- | 

. निस्सत्देह, युद्ध-पराजयका हमारे देशके भाग्य पर भयानक 

असर पड़ा, किन्तु यह एक कारण न था हां, कारणोंका परिणाम 
अवश्य था। समी बुद्धिमान और शुमेच्छु जनता अच्छी तरहसे 
समझती है कि जीवन-मरण-संघर्षके उस अभागे अन्तका केसा 
भयंकर परिणाम हो सकता है। परन्तु कुळ ऐसे भी छोग थे, दुर्भा- 
ग्यवश, जिनकी विवेचना-शक्ति ठीक समय पर नष्ट हो जाती थी, 
अथवा वे सव कुछ अच्छी तरद्द सममते-बमते भी, सत्यके 
विरुद्ध लड़ते थे भौर इसकी सत्यतामें जानबक कर अविश्वास प्रगट 
करनेमें भी नहीं हिचकिचाते थे। वास्तवमें,वे ही इस विनाशके प्रमुख 
कारण हैं; युद्ध-पराजय नहीं; जेसा कि वे आजकछ कहा करते हैं। 
युद्-पराजय केवळ उनकी करनीका फळ दै, परन्तु उनके कथना- 
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नुसार इसका कारण नेतृत्वकी खराबी दै। ऐसा कहना उनकी सरासर 
भूछ है। शत्रुओं छा संगठन कायरोंका जमघट न था, वे भी जानते थे 
कि किस तरह मरना होता है। युद्धके प्रारम्भसे द उनकी संख्या 
जमंन-सेनासे ज्यादा रही, और फिर अपनी ळाक्षणिक थुद्ध-सामग्री 
द्वारा उन्होने समस्त संसारका सहयोग प्राप्त कर लिया । छगातार चार 
बर्षो'तक समस्त संसारसे वीरतापूर्वक संगठित रुपमें युद्ध कर जमेन- 
लातिने नेतिकतापर जो महान विजय प्राप्त की है, उसे हम, महज 
सेनापतियोंकों बदनाम करनेके ठिये,भूळ नहीं सकते । अमेन-सेनाका 
संगठन तथा नेतृत्व संसारकी दृष्टिमें अद्वितीय था। थयुद्धमें हमारी 
असफछताका कारण मानव-शक्तियोंकी बाधा थी । ! 

हमारे वर्तमान दुर्भाग्योंका कारण जमंन-सेनाका विनाश न था, 
किन्तु, यह दूसरे अपराधोंका फळ है, जिसमें से एक तो उस विनाश 
के समय प्रतीत हुआ था, ओर दूसरा अब प्रलक्ष हुपमें हमारे सामने 
उपस्थित है। 

क्या जातियोंका विनाश कभी युद्ध-पराजयके कारण ही हुआ 
है ? इसका बहुत संक्षेपमें उत्तर दिया जा सकता है। 

“” सेनाकी पराजय आलस, कायरता, चरित्रके अभाव,ओर वास्तव 
में जातिके काय्यों की अयोग्यताके कारण दवी हो सकती है। यदि ऐसा 
न हो, तो सेनाकी ऐसी पराजय भविष्यमें जाति-उत्थानमें सहायक 
होती है, जातिके नामपर घब्या छगानेवाढी नहीं | 

इस कथनको वास्तविकताको सिद्ध करनेके छिये इतिहासमें 
असंख्य प्रमाण हैं । 
६ 
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आह | जमनीकी सेन्य-पराजयं कोई अवांछनीय बात न थी, 
किन्तु ताइनाके रूपमें एक अविस्मरणीय शिक्षा थी। हमारी योग्यता 
के अनुसार ही ऐसा फळ प्राप्त हुआ था। . 

यदि जमन-सेनाको किसी भी प्रकारसे उभाड़ा नहीं जाता,और 
उसे अपनी मनमानी करनेका मोका दिया जाता, और यदि फिर उस 
असफलतासे यह राष्ट्रीय दुर्घटना होती, तो जमन इस पराजयको 
किसी दूसरे रूपमें ही देखते। ऐसे समय वे स्वतः ही उस दु.खके 
कारण होते जो भविष्यमें विकराळ रूप धारण करता, अथवा उनके 
दुःखका पार नहीं छगता। साग्यकी चाल्वाजियोंके विरुद्ध उनका 
हृदय उत्माद ओर रोषसे मर जाता;अथवा अपने भाग्यशाळी विजय- 
पराहत शत्रुको वे किसी भी हाळतमें नहीं देख सकते। उस समय न 
आनन्द मनाया जाता न नाच गाने ही होते, कायरता घमण्डमें फूछ 
पराज्ञयको गौरवशाली न बनातो, युद्ध करनेवाली सेनायें अपनी इस 
पराजयपर द्वास-परिद्दास न करतीं, ओर सबसे बढ़कर, इस तरदकी 
अवांछनीय ओर भद्दी परिस्थिति उपस्थित न होती, जिसने एक 
ब्रिटिश अफसर, कनंळ रेपिगटनको यह घोषित करनेका मौका दिया 
कि, “प्रत्येक जमन घोखेबाज है ।” 

नहीं--अपने दुर्बळ प्रदुर्शनके कारणोंसे हो सेनाका विनाश 
हुआ था, जिसके लिये कायरो ओर घुजदिछोंको दोष दिया जा 
सकता दै; जो शान्तिके अवसरॉपर हमेशा ही जातिको दूषित करते 
आये हैं । नेतिक विष-प्रचारके विपत्तिजनक परिणामस्वरूप ही परा- 
जय हुई थी, जिसे आत्मरक्षाके बिचारांकी कमजोरी तथा जमेन- 
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जाति एवं रीचको अश्ञातरूपसे हानि पहुंचानेवाले तत्कालीन सिद्धांतों 
का फळ कहा जाय तो कोई आंतिशयोक्ति न होगी। 

यह स्वेदा प्राकृतिक था कि यहूदियों ओर माक्सेवाव-संगठनके 
नारकीय विचारोंमें बदी व्यक्ति उस दुर्घटनाका उत्तरदायी था,जिसने 
अपनी अछोकिक इच्छाशक्ति और तोत्र बुद्धि दवारा अपने देशका उस 
विपत्तिसे, विशेषतः ऐसे समयमें, उद्धार किया, जबकि समस्त जाति 
दर्णमदेन ओर अपमानको असह्य वेदनासे व्याकुळ होरही थी। छडेन- 
डफको युद्ध-पराजयका दोषी ठहरा; उन्होंने ` नतिक न्यायास्त्रको 
अपने द्वार्थेसि खो दिया;भोर पितृभूमिके साथ महान अन्याय किया । 

हम इसे भी जमन-जातिके भाग्यका प्रभावमान सकते हैं कि 
उस समय ऐसी रुढा-रछांकर मारनेवाढी बीमारी आई छोर उस 
आपदकाढमें भी उसका प्रतिकार किया गया, क्योंकि यदि इससे 
कुछ भी मिनन होता तो जमंन-जातिका विनाश होना अवश्यम्भावी 
था। वह रोग पुराना होजाता,परन्तु दुधंटनाके वास्तविक रूपमें उसकी 
मछक साफ-साफ प्रतीत हुई और विचारशीळ अवेक्षकोंने उस मज- 
को अच्छी तरइसे समझ लिया । उन मलुष्योंने उस संचारी रोगको 
क्षयीरोगकी अपेक्षा आसानीसे समझ ल्या । उनमेंसे पहढा मृत्युकी 
भयावह छहरोंपर आता है तथा महुष्योंको दृहढा देता है,और दूसरा 
धीरे-धीरे रेंगता है,पद्ला भयोत्यादक दै,भौर दूसरा ऋमशः कष्टदायक 
है। इसका परिणाम यहद होता है कि भनुष्य पहलेपर विज्ञय पानेके 
लिये अपनी पूर्ण शक्ति छगा देता दै, जबकि दुबळ उपायोसे वह अपने 
खबको रोकनेकी चेष्टा करता है। इसप्रकार इम संचारीरोगपर विजय 
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प्राप्त कर ठेते हैं, परन्तु क्षपीरोग इसपर विजय प्राप्त करता है। यही 
वात हमारी शारीरिक राजनीतिके रोगोंपर छागू होती है । 

पूव्वे मद्दायुद्धकी चिरशान्तिकी दृष्टिमें कुछ दोष उत्पन्न हुए भोर 

दोषरूपमें समझा गया, यद्यपि कुछ आपदाओंको छोड़; उनके 
कारणोंपर व्यवहारतः कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था । सवंप्रथम 
ये विचारणीय अपवाद जातिके आर्थिक जोवनके वातावरणसे सम्ब- 
न्थित थे, ओर इन्होंने प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें, अन्य दिशाओसे 
उत्पन्न दूसरे दोषोंकी अपेक्षा, विशेष स्थान प्राप्त किया था। 

उस समय नाशके अनेकों ऐसे चिन्ह प्रतीत हुए; जिनपर समु- 
चित ध्यान देना चाहिये था | 

महायुद्धके पूवे जर्मनोकी आश्चर्यजनक बढ़ती हुई आबादीने 
उसके प्रबन्धके लिये ऐसा स्थानका, जो आथिक तथा राजनीतिक 
इष्टिसे उपयुक्त हो, प्रश्‍न उपस्थित कर दिया । किन्तु, दुर्भाग्यवश 
अधिकारी अपने विचारोंको एकमत न रखनेके कारण, मतभेदकी 
सृष्टिकर, सही रास्तॅपर नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनकी धारणा थी' 
कि वे अपने उद्द श्यकी प्राप्ति सहज उपायोंसे ही कर छेंगे। 

नये देशों अथवा उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करनेके पुनर्जीवन 
विचारका; आर्थिक विजयके सनकी-ध्यानके कारण, असीमित और 
हानिकारक उद्योग-घत्धेकी ओर अग्रसर होना अनिंवाय था । 

इसका मृत्युकारी परिणाम मजदूरों ओर किसानोंको क्षीणकाय 
बनाना था। जसे२इस अणीका पतन होता गया,नगरोंमें सामान्य ढोग. 
सरगये,उनकीसंख्या भी बढ़ने छगी;अन्तमें समतुल्यताका नाश होगया। 
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इस प्रकार धनिकों ओर गरीबोंके भीषण संघषका रूप और भी 
स्पष्ट रूपमें प्रतीत हुआ। व्यथंता और दृरिद्रताका इतना निकट 
संबत्ध होगया कि उसका परिणाम अत्यत्त सोचनीय प्रतीत हुआ। 
दरिद्रता ओर मद्दान वेकारीने जनताके लिये प्रलयका रूप धारण कर 
छिया ओर उसने सर्वत्र असन्तोष और परस्पर धुरे विचारोंकी 
सष्टिकरदी|  _ 
असीम उद्योगीकरणका दूषित बातावरण अभी भो उपस्थित था। 
राष्ट्रके लिये दुःखदायक परिमित व्यापारके अलावा, घन ही ईश्वर हो 
गया, जिसकी जी-इजूरी सबको बजानी पड़ी और उसके आगे मुक 
नेके लिये ढोगोंको वाद्य किया गया। नेतिक पत्नका एक काळ प्रार- 
म्भ हुआ जो विशेषतः इसलिये बुरा था कि उसकी सृष्टि ऐसे समय 
की गई जब कि जातिको पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक बीरताकी आव- 
श्यकता थी । उस समय हमारा देश भयप्रसित था । जर्मनीको अपनी 
तळवारके बळपर अपने उद्योगोंको मजडत बनाना चाहिये था; जिससे 
वह अपनी रोजाना रोटी “शान्तिपूर्ण आर्थिक श्रम"से कमा सकता । 
दुर्भाग्यब्श, धनकी प्रधानताने उस स्थातपर अधिक्रार करनेकी 
स्वीकृति प्राप्त की, जिसका निकट भविष्यमें अमिकोके विरोधमें 
आना आवश्यक था | हमारे 'महाराजकी यह असुखकर इच्छा थी 
कि उन्होंने राजकमंचारियोंको धनके नये केत्द्रमें प्रवेश करनेकी 
आज्ञा दे दो । निससन्दे उनका यह अपराध क्षम्य है; यहां विस्माक 
जेसे विकट राजनीतिज्ञ भी भयको सममनेमें असफल रहे; परन्तु 
व्यवहारतः इसने आदर्श गुणोंको धनके हार्था नेच दिया; क्योंकि यह 
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विल्कुड स्पष्ट था कि एकवार उस पथपर ळाये हुये खङ्कयारी दरबारी 
भी घनके मायाजाछमें फंसनेके लिये विवश हो जाते हैं। 

, महायुद्रके पूर्व जमन-राष्ट्रका व्यापारिक अन्तरराषट्रीकरण शेयरों 
के प्रतापसे अपने उययुक्त पथपर चळ रहा था । जमनीको एक उद्योग 
शीळ श्रेणीने उस आपडाको दूर भगानेका प्रयत्न किया; किस्तु अन्त 
में छोमियोंके संयुक्त आक्रमणोंका उसे शिकार दोना पढ़ा - यह थे 
हमारे माक्सवादो आस्दोळनके संचालक मित्रोंके हृथकण्ड । 

जमनीके “तत्वयुक्त-उद्योग धन्घे” के विरुद्ध दृढ़ संग्रामका प्रत्यक्ष 
रूप अन्तरराष्ट्रीकरणका प्रारम्भ था,जो कि माझसंवादकी सद्दायताके 
लिये आरम्म किया गया था; और इस कार्यको पूर्ण करनेका एक- 
मात्र सम्भव 'उपाय विद्रोहमें माक्सेवादका विज्ञय होना था। मेरे 
शब्दों, जर्मन-राष्ट्रकी रेळवेपर माक्सेबादियोंका आक्रमण अपनी 
सफळता दिखा रहा था;ओर इसका परिणाम अन्तरराष्ट्रीय पूजीवा- 
दियोंके छिये अत्यन्त ढाभदायक था । इस प्रकार “अन्तरराष्ट्रीय 
सामाजिक प्रज्ञातन्त्रबादने पुनः अपने एक ध्येयको प्राप्त कर लिया । 

व्यापारिक उद्योवीकरणके तरीकेका सबसे अच्छा प्रमाण यह है ' 
युद्धफे समाप्त होते ही जमंन-उद्योग और व्यापारके एक नेताने अपना 
यह मत प्रकाशित किया कि व्यापार ही जमंनको पुनः अपने पांवपर 
खड़े होने योग्य बना सकता है। स्टाइल्सकेद्वारा कथित इन शब्दोंनिभ्वि 
श्वसनोय घत्रड़ाहट पदा कर दो,मओर वे तबसे उन बकबकियों औरपाखं 
डियोफे लिये उट्टे श्यस्वरूप होगये हैं,जो राज्यकमंचारी के वेशमें विगत 
विद्रोहके समयसे ही जमेनीकी भाग्य श्रीको नष्ट करनेमें ढगे हुये हैं । 
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जर्मनीके विनाशके कारणोमें सबसे दुरा कारण सावेजनिक कम- 
जोरदिछी थी,जो मद्दायुद्के पूर्वे सभी प्रकारके वातावरणपर अपना 
प्रभाव जमा रहो थी । मनुष्यक्री अनिश्चिवताके परिणामस्वरूप ही 
ऐसा हुआ करता हे । इसका दूसरा कारण कायरता दै,नो संदिग्वता 
तथा अन्य दूसरो वातोसे उत्पन्न होती है। शिक्षा-प्रणाढीकों यदि 
इसके लिये दोपी कहा जाय तो कोई अविशयोक्ति नहीं । 

महायुद्धके पूवं अमंन-शिश्चा-त्रगाळी कितनो ही वाताक कारण 

कमजोर थी। उसका रंग रूप इस तरह वनाया गया था, जिससे 
व्यवहारिक योग्यता प्राप्त करना असम्भव था, उसमें विद्या-ज्ञानकी 
सीमा थी,भोर एक तरफ स्वाथंपरताका अच्छा समावेश था! चरित्र 
निर्माणका इसमें कोई विचार न था,उत्तरदायित्वके आनन्दको सम- 
मानेकी इसमें तनिक्मात्र भी चेष्ठा नहीं की गई थी,और ल्याय एवं 

-शक्तिका दो नाम ही नहीं रह गया था। इसका परिणाम एक 
हड व्यक्ति वताता नहीं, किन्तु एक ज्ञानवान कोनछ विचारयुक्त 
शिक्षक वनाना था-ओर यद्व बही था जोकि संसारमें जर्मनाकि लिये 
सोचा जाता था और जिसके ल्यि हमें विचार करनेका आनन्द 
प्राप्त हुआ। एक जर्मेनकी उपयोगिता देखते हुये उसके प्रति चाइना 
अवश्य थो,परन्तु उसक्री इच्छाशक्तिकी टुदळवाको देख उसका बहुत 
कम सम्मान दोठा था। किसी दूसरी जातिको अपेक्षा, स्वातन्त्र्य 
विचारों ओर पिनृभूमिके परित्यागके विपयमें, उसके पास अच्छे 
कारण थे। यहां “रमता जोगी वर घर डाले” को लोकोक्ति मलो- 
भांति चरिदाथं होरहो थो । 
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यह कोमळता उस समय अलंकारी सिद्ध हुई, जब इसने उस 
स्वरूपको धारण किया,जिसे सम्राठ कर सकते थे। बह स्वरूप निर- 
तर सिद्धान्तों पर निभर था,परन्तु उसका ऐसे सभी दिषयसे संबन्ध 
था, जिन्हे सम्राट चाहते थे | तथापि उसकी यह इच्छा थी कि प्रत्येक 
व्यक्तिकी नागरिक स्वाधीनताका होना आवश्यक दै, अन्यथा इसके 
अभावसे राअसत्ताका विनाश अनिवाय था। 

निस्सल्देह चापढ्सी पेशा करनेवाछोंके लिये यह एक अच्छी बात 
थी, परन्तु सभी योग्य मतुष्य--ओ र राष्ट्रके श्रेष्ठ व्यक्ति पूर्दवत इस 
अनर्थकताकी रक्षा होते देख बहुत बुरा मानेंगे | उनके लिये इतिहास 
इतिहास ही है ओर सत्य सत्य ही है, चाहे उसका सम्बन्ध राजासे 
हो अथवा रंक से | नहीं,ऐसा बहुत कम देखनेमें आता है कि किसी 
भी जातिके भागमें एक महान सम्राट ओर एक उत्कृष्ट विद्वान दोनों 
ही हों, ओर यदि ऐसा होता है, तो भाग्यचक्रकी कोई भी दुघंटना 

जातिको नहीं सता सकतो ओर बह सस्तोषी जीवन व्यतीतकर 

सारके लिये आदर्शस्वरूप बन जाती है। 

इस प्रकार राजविचारोंके गुण ओर महत्व राजाकी व्यक्तिगत 
विचार श्वःखढा तक ही सीमित नहीं हो सकते, हां, ऐसा उसी दशामें 
सम्भव है,जब ईश्वर राजमुकुटको फ्रेडरिक महान अथवा विलियम 
प्रथम जेसे प्रकाण्ड विद्वान, महान योद्धा भौर विकट राजनीतिज्ञके 
मस्तकपर रखता है । कई शातान्दियोमें एकवार ऐसा हुआ करता है 
वह भी कभी कभी बड़ी मुश्किळसे । अन्यथा यह धारणा किसी 
ऽयक्ति विशेषके श्रे ष्ठत्वको स्वीकार करती है,और इसका महत्व पूर्ण- 
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नता एवं स्वभावत: एक सुन्दर व्यवस्था पर निर्भर करता है, तथा 
“राजा उनलोगोंके क्षेत्रमें प्रवेश करता दै, जो उसका काय्य करते हैं। 
इस भूलभरी शिक्षाका एक परिणाम उत्तरदायित्व प्रण करनेका 
भय ओर लाभदायक समस्याओंपर विचार करनेकी परिणामरूपी 
"निबळवा दै! उदाहरणार्थं यहां में जतताकी कुछ बातोंका जिक्र 
करूंगा जो मुझसे सम्बन्ध रखती हैं। 
सम्पादकीय क्षेत्रमें प्रेसको राष्ट्रको महान-शक्ति बतानेकी एक 
"अथा सी चछ गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका वास्तवमें 
बहुत महत्व है। इसकी अधिक व्याख्या करना बहुत मुश्किल है-- 
“किन्तु जो कुछ इसके द्वारा होता है, चह वास्तवमे शिक्षा विषयको 
'प्रातिशीळ युग तक पहुंचानेके लिये हो किया जाता है। 
यह जाति ओर राष्ट्रके स्वार्थोंके लिये लाभदायक हे--इसका 
काम यह देखना दै कि जनता दुरे, अज्ञान और यथार्थतः अयोग्य 
'शिक्षकोंके हाथ न पड़ जाय । अहः राष्ट्रका यह कर्तव्य है कि वह 
जनताको शिक्षाका निरीक्षण किया करे और गलत रास्तेपर चढ़ने 
चाळी परिपाटीपर नियन्त्रण रक्खे, और विशेषतः उसे प्रेसोंकी गति- 
विधि पर ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि इनका प्रभाव मनुष्यमात्रपर 
अत्य चातोंकी अपेक्षा ज्यादा और अल्तरपटगामी होता है; इसका 
भी एक विशेष कारण है--इनके काय्योमें क्षणिकताका लोप और 
उसके स्थानपर स्थायीपन। यह महान प्रभाव संगठन और शिक्षाके 
च सिद्धान्तोकि कारण ही है। यहां, राष्ट्रका कर्तव्य है कि वह इनपर 
“ध्यान रखता न भूठे, ओर इस वातका स्मरण रक्खे कि उसका 
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अघड़े उपार्यासे तत्परताको सन्तुष्ट करना आन्तरिक विनाशका 
बाहरी चिन्ह दै, और निकट भविष्यमें दी एक राष्ट्रीय विनाशका 
-होना अनिवार्य दै । 
में आशा करता हूँ कि हमारी वर्तमान जनता इस भयपर सर- 
छतासे ही अपना प्रभुत्व जमा देगी। ये निश्चित अनुभव उसके 
-हृदयमें शीघ्रह्दी स्थान पा सकते हैं,जिसने इनका अर्थ भळीभांति समम 
लिया हो | यह निश्चित है कि यहूदी कभी न कभी अपने समाचार 
पत्रोमें इसके लिये अवश्य चिड़ुचिड़ायेंगे कि उनके प्रेसके दुरुपयोग 
करनेके द्दथियारको उनके हाथसे छीन, पुनः उसे राष्ट्र ओर जातिकी 
सेवामें ढगा, शत्रुओं और विद्वोहियोंका मानमदेन कर दिया गया। 
में विश्वास करता हूं कि अपने पूर्वर्जाकी अपेक्षा इम इस दृशामें अब 
चहुत कुछ अच्छे हैं । तीस सेत्टिमीटरवाळा बारूदुका एक गोळा एक 
हजार द्रोही यहूदी सम्बाददाताओंसे सबेदा द्वी ज्यादा आवाज करता 
दे-अतएव उन्हें बकने दो! 
' __समस्त शिक्षाका रूप इस तरदका होना चाहिये, जिससे किसी 
एक छडुकेका खाढी समय उसके उपयोगी शरीर-सुधारमें छगे। उसे _ 
कोई अधिकार नहीं है कि वह उन बषोको आहूस्यपूवेक सड़ंमे 
गोळमाळ मचाने और तस्वीर-घर देखनेमें व्यथे दी खो दे, किन्तु 
अपने देनिक कायसे छुट्टी पानेके बाद उसे अपने शरीरको दृढ़ करवां 
श्वाहिये था, ताकि भानव जीवनके संघर्षकालमें उसे अपनी निबेढता 
प्रतीत द्ो इसके ठिये तेयार करना ओर इसे कार्यात्बित करना दी 
युवक शिक्षाका काम है, किन्तु, केवळ विद्याज्ञानसे दी काम नहीं चळ- 
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सकता । ` इसे सरतः इस मतका अ्ुंसेरण करशा पढ़ेगा कि शरीर- 
व्यस्था करना प्रत्येक व्यक्तिका अपना काम दै | किसीको भी वंश- 
परम्पराके कारण पाप करनेक्री स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त होनी चाहिये । 
आत्माको दूषित करनेवाले वातावरणके विरुद्ध, शारीरिक सुधार 
- को साथ रख, छड़ाई छड़ना आवश्यक है। आजकळ हमारा सार्वज - 
निक जीवन खी वा पुरुषके विचारों और आकर्षणकि लिये चुम्बक- 
शक्तिपूर्ण नियन्त्रक यन्त्रके समान है | यदि आप सिनेमा,खेलतमाश कि. 
स्थानों, थियेटरोंके खचो की ओर देखे;तो भाषकों यह मानना पढ़ेगा 
कि नोजवानोंके ढिये यह उपयुक्त भोजन नहीं है। विज्ञापनबाजी 
ओर गाने-बजानेसे जनताका ध्यान बुरी तरफ भी खींचा जा सकता. 
है कोई भी व्यक्ति जिसने नवयुवकोंके विषयमें अपनी विचार-क्षमता 
को नष्ट नहीं किया है, भळीभांति समझ सकता है कि ये सब चीलें 
एक नवयुवकके लिये कितनी हानिकारक हैं। हमें जनताके जीवनको 
आधुनिक कामुकताक्रे नाशकारी वातावरणसे स्वतन्त्र करना हीः 
पड़ेगा, और ऐसा तभी होगा जब हम अमातुषिक और बनावटी 
सावधान तरीकोंते उसका जबरदस्त मुकाबछा करे'गे । इन सब बातोंमें 
उह श्य एवं तरीकेका संचालन, जातिको शरीर एवं आत्मासे खस्थ 
रखनेवाले विचारोंसे होना चाहिये। इसके बाद बंश-नि्माणके कत्तव्य 
'के सिछ॒सिहेमें व्यक्तिगत स्वाधीनताका महत्वपूर्ण प्रश्न आता है । 
ऐसी दुबंळता प्रायः सभ्यता भौर कहाके प्रत्येक विषयमें दर्श- 
नीय थी । हमारे आन्तरिक विनाशका यही चिन्ह था कि हमारे नव- 
युवक समाजके ल्यि यह असम्भव था कि वह ऐसे कला-गृहोंका 
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'पर्य्यवेक्षण करता, और उसपर जनसाधारणकी सावेदेशिक चेतावनी 
“तरुणो सावधान” पर विचार करता || 

यह सोचना कि ये पूर्वेडद्योगी उपाय उस स्थानपर आवश्यक थे, 
जहां युवकोंके निर्माणार्थ सभी साधन जुटाना चाहिये था, उनसे 
आनन्द्‌-लामकी आशाका परिचायक न था | नाट्यकार इसप्रकारकी 
“चेतावनी ओर इसे आवश्यक बनानेवाळे कारणके विषयमें पहलेले- 
कया ढिखते आये हैं ९ स्किळरके घृणायुक्त क्रोधकी कल्पना की जिये-- 
किस तरह गोथे इसके द्वारा क्रोधमें आ सकता था । | 

परन्तु वास्तवमें, स्किळर, गोथे, शेक्सपीयर इत्यादि अर्मन- 
वीरताके काव्य-रचयिताओकी तुळनामें कुळ भी नहीं दैं। उन्होंने 
जो कुछ भी जनताके सामत्ते रक्‍्खा,वद्द अतीत गोरवके ऊपर कीचड़ 
उछाळना था | 

महायुद्धके पूर्व हमारी राष्ट्रीय सम्यताकी सबसे उदासीन दशा 
केवल हमारी कळा और साधारण संस्कृतिकी उत्पादक शक्तिकी दुर्ब- 
छताके कारण हो नहों थी, किन्तु, उस स्थान पर हमारे उन धृणा- 
भावोंका दोष था, जिन्होंने अतीतकाढीन स्प्ृतियोंको कळंकित करने 
आर सबंदाके लिये छप्र करनेको चेष्टा की थी । उस शताब्दीके अन्त 
में, प्रत्येक कळा-विषय, विशेषतः नाटक और साहिलमें कोई भी 
प्रमावशाडी बात नहीं उपस्थित हुई, किन्तु उसके स्थानपर प्राचीन- 
काळके काय्याको अप्रचळित और तुच्छ बताया गया; मानों वत्तेमान 
युग घेसो छज्जाजनक तुच्छतासे वंचित रह सकता था। कोसी 
माश्चयेजनक बात ! 
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महायुद्धके पूर्वक धार्मिक दुशाओंके गम्भीर अध्यबनक्का पता 
चढता हे कि किस तरह प्रत्येक विषय अपूर्ण रह गया | इस विषयके 
कारण जातिकी बड़ी २ अ णियोंझो अपना व्यापक ओर ढु विश्वास 
खोना पड़ा। इस कायेमें चचके साथ प्रत्यक्ष एवं खुहलमलुल्डा छड़ने 
वाढोंकी अपेक्षा उन्होंने जो उससे विल्कुल अळग थे, ज्यादा भाग 
ल्या । दोनों ही जातियां एशिया ओर अफ्रीक्ामें अपने सिद्वान्तोंकी 
ओर छोगोंको आकृष्ट कर, अनुयायी बनानेके लिये अपने मतका 
प्रचार करती हैं। यह महत्वाकांक्षा मुस्लिम घमंप्रेमकी तुळनाके समझ 
कुछ भी नहीं थी-जवकि दूसरी ओर योरुपमें उनका प्रभाव नष्ट होरदा 
था,ओर वे अपने मीलियनों अनुयायियोके सहयोगसे वंचित हो रहे 
थे,जो उस घामिक जीवनसे उकता गये थे अथवा उनका मन उसले 
फिर गया था! नेतिक दृष्ठिते इसका परिणाम अत्यन्त ही बुरा था। 

आज भी कई चिन्ह संघपके परिचायक हैं, जो हिंसाके रूपमे 
दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हेअनेको चचोके उन दृढ़ सिद्धान्तोके विरुद्ध 
जिनके विना, च्यवद्वारत;; मानवताके इस संसारमें धार्मिक विश्वास 
सममक्के वाहरकी वात हे | किसी भी जातिको साधारण जनता तरकिको 
से ही नहीं भरी होती;उसके जीवनके नेतिक दृष्टिक्रोणके लिये विश्वा- 
सद्दी एकमात्र आधार है। इन सिद्धाल्तोंके मुछावलेमेंडसीतरहके 
सिद्धान्तोंकी सष्टिकरना उतना सफ नहीं, जितना जसेकी तेसा जवाब 
देनेकी वात उस तरहके धार्मिक अपराधांके ठिये माकूल है । यदिघार्मिक 
सिद्धान्त एवं विश्वास जनताके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेते हैं, तो 
इसके लिये मतके संचालकको ही उस प्रभावका एकमात्र आधार कहा 
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जायेगा । साधारण जीवनके लिये मामूडी प्रथा क्या दै,भौर निस्सन्‍्देह 
इसके बिना भी श्रेष्ठ सम्यताके उपासक हजारा मनुष्य,सफळतापूवक 
सरळतासे जीवन यापन कर सकते थे, किन्तु दूसरे छाखों व्यक्तियोंके 
लिये यह बात न थी-राष्ट्रके लिये कानून,मओर साधारण धर्मके 
ठिये सिद्धान्त है। यही ओर यद्दी मकेछा,अस्थिर ओर सवंदाके 
लिये उस विवादकारी मानसिक धारणाको पराजित कर इसके स्व- 
रूपको बदल सकता था, जिसके बिना विश्वास स्थिर नहीं रद्द 
सकता था । किसी दूसरी बातमें भो जीवनको आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोणयुक्त धारणा--अथवा दूसरे शब्दोमे, तकयुक्त विचार--इसके 
अन्तगत द्वी थे। अतएव किसी मतपर आक्रमण करना, राष्ट्रके 
साधारण नियमालुकूछ सिद्वान्तोंके विरुद्ध संघर्ष छेड़ना दै, और फिर 
जिस तरह राष्ट्र-विद्रोहके कारण पिछलेका अन्त होता दै, उसी तरह 
अगला निराशाजनक धार्मिक शून्यतामें विनष्ट होजाता है । 

जो दो, एक राजनीतिज्ञको किसो भी धर्मका मूल्य, 
बुराइयोंके सिळसिठेमें नहीं, किन्तु उसकी अच्छो बातोंसे समझना 
होगो । परन्तु ऐसा होनेके पूर्व ही, मूखे और अपराधी जो इछ भी 
भी रहेगा इसे नष्ठ कर देंगे। 

ुद्धकाळीन जमेनीके पूर्वे अनताकी धर्मके प्रति अरुचि, क्रिश्वि- 
यन धमका दुरूपयोग करनेवाली क्रिश्चियन पाटींके कारण हुई थी, 
उस पार्टीने केथो लिकोंके प्रति अपना विश्वास दिखानेके ख्ये, 
को राजनीतिक दढसे सम्बन्धित कर दिया । यहां उस पार्टीनेमद्दान 
भूछ की । 
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' उस विनाशकारी भमत्ते पाळियामेंटके कुछ अयोग्य सदस्योंको 
प्रोत्साहित किया, किन्तुं उसका परिणाम चचके छिये हानिकारक 
ही हुआ। 

इसके परिणामस्वरूप समस्त धार्मिक जीवन, विशेषकर ऐसे 
समयमें जत्र कि प्रत्येक चोज शिथिळ हो परिवर्तित हो रही थी, 
निबेळ होगया दूसरी ओर सदाचार एवं आचरणके सिद्धान्त विनाश 
का भय दिखा रहे थे) इसका फड समस्त जातिको भोगना पढ़ा । 

„ हमारे जातोय भवनकी ये दुरार॑ तथा छिद्र बिना किसी भयके 
सुधर सकते थे;यदि इनपर किसी तरहका बोझ न डाढा जाता.किन्तु 
कुछ महान घटनाओंके स्पष्ठ प्रभावके रूपमें परिवर्तित होनेकी 
कल्पना करते हुये, इनझा किसी दुघटनाके रूपमें उपस्थित होना 
अनिवार्य था। 

राजनीतिक विषयमें भी एक अवेक्षक इन घुराइयोंको देख सकता 
था, जो शीघ्र ही परिवतन एवं सुधारके अभावमें साम्राञ्यकी बाह्य 
एवं गृह-नीतिके विनाशका संकेत कर रही थीं | क & 

बहुतेरे ऐते छोग थे, जिन्होंने इन संकेतोंको दुःखके साथ देखा 
भोर सुधारके अभावको निन्दा करते हुये साम्राज्यंक्री नीति पर 
अच्छी तर हसे विचार किया। वे इसकी भीतरी कमजोरी एवं छोख़- 
लेपनेको भढीभांति जानते थे, परन्तु राजनीतिक जीवनके हिये वे 
केवळ नवागन्तुक के समान थे। गवर्मेन्टके अधिकारबादने हस्टन 
स्टुअर्ट चेस्बरठेनकी सभी संस्याओंकी इसी तरइसे उपेक्षा की,जिस , 
तरह आज किया जाता है। ऐसे छोग अपने ल्यि कुळ सोचनेमें 

१० 
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महान मूख होते दै, परन्तु दूसरी वात सोचनेकी इन्हें बड़ चिन्ता 
लगी रहती है । 

विवेकहीन विचारोंमेंसे एक यह भी विचार है कि विद्रोहकाल्से 
पार्लियामेंठ री-प्रणाही असफडताका एक कारण रही । इससे इस वात 
की कल्पना की जा सकती हे कि विद्रोहके पहले इस प्रगाळीका कुछ 
ओर ही रूप था। $िन्तु वास्तवमें,इस संस्थाका प्रभाव वाशकारीही 
दो सकता दै,एक समय था जवकि लोग इसकी चमक-दुमककी ओर 
आकर्षित हुए थे,परन्तु शीघ्र ही उन्हे' इसकी व्यर्थता प्रतीत दो गई । 
इतना होनेपर भी जञर्मनी-पतनका इसे कारण नहीं कहा ज्ञा सकता! 

किसी भी तरह एक व्यक्ति देख सकता है कि जो कुछ काम 
पाल्यामेंटके जिसमे पड़ा, बही अधूरा रह गया । 

साम्राञ्यकी ऐक्ष्य-सन्धि-नीति भी अपूर्णं ओर अवोग्यताकी 
परिचायक थी । यद्यपि अचिकारियोने शान्ति चनाये रखनेकी चेष्टा 
को, तथापि वे युद्ध रोकनेमें असमथ रहे । 

पोळिस नीति एक अधुरा यन्न था । उन्होंने प्रश्‍तपर गम्भीरता 
पुर्वेक दिचार किये विना ही पोलिस जनताको नाराज कर दिया 
इसका परिणाम न तो जमंनीकी विजय हुई ओर न पोडिस जनता 
को शान्ति ही मिडी, परन्तु रूससे दुश्मनी मोळ ळी गई । 

ऐल्कस ढोरेनके प्रश्‍नका समाघात भी निक्रम्मा और अधूरा था 
सिरपर चढ़े हुये फ्रेंच विषयरका निदुंयतापृंबक सर्वदाके लिये अन्त 
करनेके वदले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतना ही नहीं, वे कुछ 
भी नहीं कर सकते थे। देशके प्रमुख घोलेवाजोने दढोके रूपमें 
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अपना अड्डा जमा रदला था--ददाहरणार्थ, सेन्टर पार्टीके वेटरलेको 
देख ढोजिये । 

यहूदियोंने अपने माक्संवाद और प्रजातन्त्रवादी प्रेसों द्वारा समख 
संसारमें जमंन-युद्धवादके विरुद्ध मूठा प्रचार किया ओर जमनीको 
दानि पहुंचानेका कोई भी उपाय बाकी न रक्खा। माक्सवादो ओर 
प्रजातन्त्रोय दछोने जर्मनीकी राष्ट्रीय सेताको पूणे करनेके छिये किसी 
भी प्रकारका व्यापक उद्योग करनेसे इन्कार कर दिया। 

जमेन-जातिके स्वातलय़ संप्रामको पराजयका कारण शान्ति- 
काळमें अपनी पितृभूमिकी रक्षाके लिये जनताके आहानको घुज- 
हिढी और निर्बंदता है। | 

राजप्रणाळीका एक यह खराब असर पड़ा कि छोगोंबों अहकाया 
गया कि गवर्मन्ट ही सर्वेसर्वा है ओर व्यक्तिमात्रको किसी भी बातकी 
चिन्ता कर दुःख उठानेकी जरूग्त नहीं है। वास्तवमें जचतक गव- 
मेण्ट अच्छी थो, वा उते सममा जाता था, सभी बातें सन्तोषप्रद 
वातावरणमें रहीं, किन्तु, आश्वयं | कि एक प्राचोन गवर्मेन्टके स्थान 
पर एक नवीन और अविवेकी गवमेन्टकी स्थापना की गई | तव 
धणे आज्ञाकारिता और बच्चों सा विश्‍वास अनताके हृदयमें केसे रद 
सकता है, इसको कल्पना सहजमें ही की जा सकती है। 

परन्तु उपरोक्त एवं अन्य दूसरी कमजोरियोके विरुद्ध असंदिस्ध 
मूल्यको अनेका श्रतं हैं । 

सर्वप्रथम, राष्ट्रका नेतृत्व राष्ट्रके राजस्वरूपसे प्राप्त किया गया; 
ढाछची राजनीतिलञोंने जातिको व्यापारिक सोदोंसे कष्ट पहुंचाया; 
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मर राजसत्ताकी मर्यादा नष्टकर प्राप्त अविकारोंका दुरुपयोग किया; 
चापलसोंफो ऊंचे पद दिये गये एवं दलबन्दीके कारण सेनाको सिर 
चहा लिया गया। फिर स्वयं सम्नाटूने अपने प्राप्त अधिकारोंकी उच्चता 
का, दुरुपयोग किया, और उत्तरदायित्वका उदाहरण -जोकि पाछि 
' यामेंटके बहुमत प्राप्त दळकी अपेक्षा सप्ताटपर अधिक निर्भर था-- 
जम न शासन-व्यवस्थाकी पवित्रता इन्हीं बातोंसे वर्णनीय थी । 

सेनाने पितृभूमिकी महानताके लिये कुछ आदर्शो' ओर आत्म- 
त्यागकी शिक्षा दी थो; किन्तु छाढच एवं भोतिकवादने उसकी इस 
क्रियाशीळताके मागमें बाधा डाळी । श्रेणियोके विभाजनके विरुद्ध 
इसने सर्वदा ही राष्ट्रीय एकताकी शिक्षा दी है।ओर शायद इसके पतन 
का कारणही एकवर्षीय स्वेच्छासेवकदळका प्रथकीकरण था । यह पतन 
का कारण क्यों हुआ १ इसने पूर्ण समतुल्यताके सिद्धान्तको भंगकर 
अच्छे पढ़े डिखे छोगोंको साधारण सेन्य विमागसे अछग कर दिया, 
जबकि विपरीत फछदायक हो सकता था। उच्च श्र णियोंका अपने हीं 
ठोगोंसे अछग होना ओर दिनोंदिन पारस्परिक विचित्रताका अनुभव 
करना, जिसे सेना, किसो न किसी रूपमें दूर कर सकती थी;तथा- 
कथित इन्टेछिजेन्जिया पत्रकी इष्टिमें अच्छा था। ऐता न होना दी 
अपराध था, परन्तु कोन सी संस्था इस पृथ्वीपर निरपराध दै १ 
किन्तु इसके विपरीत दूसरा पक्ष इतना बछशाढी था कि उसने इन 
गल्तियासे लाभ उठाया । 

एक समय वह भी था जबकि गणनाकाळमें सेनाने अपना बहुमत 
स्थापित कर राष्ट्रकी महान सेवा को थी। यहूदी प्रजञातल्त्रीय विचारके 
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विरुद्ध, बहुमतकी पूजा न कर सेना अपना व्यक्तिगत विश्वास रखती 
थ्री;क्यॉकि इसने शिक्षा दी थी कि गतकाहमें क्या २ बातें आवशयक 
थीं। कोमढवा ओर नएंसकताके सागरसे निकळ अपनी शक्तिपर 
अभिमान करनेवाले ३५०,००० नवयुवक प्रतिवर्ष सेनामें भरती होते 
थे, और दो वर्की शिक्षाक उपरान्त उनकी युवावस्थाकी कोमछता 
गायब हो जाती थी और उनका शरीर फोळादके समान मजबूत हो 
जाता था। यह उन्हीं दो वषोको आज्ञाकारिताका परिणाम है कि एक 
थुवक शासन करना सीख छेता था। अपनी बुद्धिसे ही प्रत्येक व्यक्ति 
शिक्षिन सिपाहीका अनुभव कर सकता था। 

यह जर्मन-जातिका विद्यालय था,और किसी भी कारणते किसी 
के हृदयमें ईर्ष्या और ळाछचवश यह धारणा न थी कि राष्ट्र अशक्त 
हो जाय और उसके नागरिक शस्त्रविद्ीन घने रहें। 

प्राचीन साम्राज्यमें सेना और राष्ट्रे निर्धाणमें अधिकारीकांकी 
अतुढळनीय शक्ति छगी हुई धी । 

संसारमें जमेनीको शासन-व्यवस्था ओर संगठन अद्वितीय माना. 
जाता था। चाहे कोई जर्मन अधिकारियोंको नौकरशाहीका गुलाम 
हीं क्यों न कहे, थे दूसरे राष्ट्रॉके अधिकारियोंक्री अपेक्षा कहीं अच्छे 
थे। अन्य राष्ट्रोके पास हथियारोकी मजबूती भौर भूछ न करनेवाले 
विचारवान सेनिक न थे। चरित्रद्दीन होते हुए, अयोग्य ओर 
अपढ़ रहनेकी अपेक्षा, जेसा कि आजकल देखनेमें आता है, ईमान- 
दार एवं विश्वासी रहते हुये, अपनी कछापर अभिमान रखना बहुत 
ही भच्छा है । 


६५० “मेरा जीवन-संप्राम - 


जर्मन-अधिकारी ओर शासन-यन्त्र दोनों ही, विशेषतः व्यक्ति- 
गत शासनमिं दुक्त थे । किसी भी तरहका अस्थायी विचार उनकी 
राजनीतिक स्थितिपर प्रभाव नहीं जमा सकता था। विद्रोहने इसे 
पूर्णतः परिवर्तित कर दिया । दृल-बन्दियोंके विचारोंने योग्यता और 
बिद्वताको उपेश्ञा को, ओर व्यक्तिगत शुणकि स्थानपर सिफारिशोंका 
घोळ्याळा हो यया | 

इन्हीं वातोंके कारण, राष्ट्रके खहप, सेना और अधिकारोकनि 
प्राचीन साम्राज्यकी आश्चयपूर्ण शक्ति प्रभाव नष्ट कर दरिया । 


ग्यारवा अध्याय। 


जाति और वंश । 


दु पासे ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है 
कि किस तरह आर्य-जातिका खून दूसरी नीच जातियोंसे 
मिळ गया ओर उसका परिणाम संस्क्ृति-रक्षक वेशका अन्त हुआ। 
उत्तरी अमेरिका अधिकतर ऐसे जमनोंसे बसा हुआ दै, जो नीचवर्ण 
की जातियोंसे बहुत कम हिठे-मिठे हैं, और जिनकी मानवता एवं 
सभ्यता, दक्षिणी अमेरिकाफे लेटिन निवासियोंकी अपेक्षा, जिनका 
खून वहांके आदिम निवासियोंके साथ अच्छो तरह मिढ गया है, 
श्रेष्ठ है। उपरोक्त उदाहरणोंको सामने रख हम वंशसम्बन्धी सम्मि- 
अणके परिणामको भढीमांति सोच सकते हैं। अमेरिका महादेशमें 
नर्मन-वंराके छोगोंने, अपनेको पवित्र भोर अमिश्रित रखते हुए, उस 
महादेशपर अपना अधिकार जमा ल्या है; और वे तबतक अपना 
अधिकार कायम रखनेमें सफ रहेंगे, जबतक उनका खून नीच 
ज्ञातियोमें मिळ, दोगलोंकी सृष्टि न करेगा । 
जब कोई मनुष्य संसार पर विजय प्राप्त करता दै ओर उसे 
विवशताके लिये वाष्यकर उसपर एकमात्र अपना हो अधिकार जमाता 
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है, ऐसी दशामें शान्तियूवेंक्र दयामाव वताग्रे रखनेका विचार ही 
सत्रसे अच्छा उपाय है। तत्र जो सिद्धान्त व्यवदारतः जनताके सामने 
रकला जायगा वह हानिकारक नदों सिद्ध हो सकता । इसप्रकार, पहले 
संघर्ष मोर उसके उपरान्त शान्तिवादकी आवश्यकता पड़तो है ! 
अन्यथा इसका अर्थ यही है कि मानवता उन्ततिशी उच्च सीमाको 
अतिक्रम करती हुई, सीमोल्लंप्रनके पथपर अमतर दो रहो है, और 
नेतिक दृष्टिते अद्याचार ही इसका अन्व नहीं दै, किन्तु ऐसी दशामें 
जंगडोपन ओर गड़बड़ीका प्रादुर्भाव हुआ करता है । यह प्राकृतिक 
है कि कुठ छोग इस पर हंर्गे, किन्तु यह मइ छात्रों वर्षोते मान- 
वताके बिना ही संसारके आकाशमंडळमें मंडरा रद्दा दै, और यहद 
देसा तमी कर सकता है जत्रमानवसमाज इस वातको भूळ जाय कि 
उसका अस्तित्व पागळपनके विचारोंके कारण नहीं, युग-प्राचीन 
प्राकृतिक नियमोंके निर्देयो व्यवहारा तथा ईश्वरप्रदत्त बुद्धि-बढसे है । 
सभी पदार्थं जिनका इस परथ्वीपर इम सम्मान करते हैं-- 
विज्ञान, कछा, कडापूर्ग चाहुरी एवं आविष्कार कुळ जातियोंकी 
उत्पादन-शक्तिके परिणाममात्र हैं, ओर मूडतः शायद एक ही बंशके 
अपने अस्तित्वके लिग्रे ही सभ्यताको इनपर निर्भर रहना पड़ता है। 
यदि इनका नाश हो जाय, तो पृथ्वीको सभी सुन्दरता रसातळको 
प्वी जायेगी | 
यदि हम मानव वंशको तीन अणियोमें विभाजित करे--संस्था- 
पक, सुधारक झर सभ्यताके विनाशक--तत्र आयं ही प्रथम अणीके 
माने जायेंगे । 
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संख्यानें कम होते हुए भी भायव॑शोने विदेशी जातियॉको परा- 
जिठ कर दिया, और नीच श्रेणियोंके कुछ छोगोंके सहयोगसे, जो 
'कि उनके अधीन थे,प्राप्त देशोमें जीवनकी विशेष दृशाझोके अनुसार 
उन्होंने उन्नति करना प्रारम्भ किया--उपजाऊपन, जलवायु इयादि, 
मानसिक तथा संगठनकारी गु्णोंके सदुपयोगके कारण ही वे बेघडूक 
अग्रसर होरहे ये। कुछ शताब्दियोमें ही उन्होंने विजित देशकी 
जनता एवं भूमिके अनुकूछ सभ्यताका निर्माण कर डाढा। जो दो, 
ससमयङी प्रगतिके साथ ही साथ, विजेताओंते खनकी पवित्रता रखने 
के सिद्धान्त ( एक सिद्वात्त जिसके वे प्रारम्भमें अनुयायी थे ) के 
विरुद्ध मदान पाप किया तथा वे वहांके विजित, प्राचीन निवांसियोंकि 
साथ मिलने ढगे भोर इसप्रकार उनका स्ततन्त्र अस्तित्व लुप्त दोगया; 
क्योंकि किये हुए पापोंका फळ सबंदा ही मर्या दा-नाशक होता दै । 
सवंदासे ही उच्च जातियां श्रेष्ठ ही मानी जाती हैं, चाहे बाहरी 
अवेक्षक इसे सममे अथवा नहीं । ओर इछ नहीं केवळ पूर्ण निपुणता 
ही ऐसे व्यक्तियों स्मरण रखनेके लिये विवश करती है, क्योंकि इस 
संसारमें बहुत आदमी ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभाको सममनेमें अस- 
मर्थ हैं, किन्तु उसके बाह्य चिन्हको अविष्करों, अलुसंधानों,भवनों, 
चित्रों इत्यादिके रूपमें पहचाननेक्ी उनमें क्षमता रहती है। यहां 
तक कि उन्हे इसे सममनेमें बहुत समय छगता हे! जिस तरह 
किसी व्यक्तिके जीवनमें कोई प्रतिभा अथवा भहितीय गुण किसी 
समस्याको ध्यवहारिक उपायोंसे हळ करनेके किये विशेष प्रछोभनके 
प्रोल्साइचसे पयत्नशीळ होता दै, उसी तरह जातियोंके जीवनमें महत्व 
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पूर्ण वास्तविक्र शक्तियोंका व्यवहार, जो उनमें कुछ विशेष परिस्थि- 
तियोके कारण ही नहीं, बल्कि सर्वदा रहता है; ज.तोय अभ्युत्थानमें 
सहायक हुआ करता है। इसे हम एक दी वंशमें पाते हैं. जो मानव 
सम्यताके उन्नत जीवनका एकमात्र आघार था भोर आज भी दै, वह 
है--“सभ्यताका पुजारी आयवंश” । 

सक्च सभ्यताकी उन्नतिक्रे लिये निम्न सभ्यताके अनुयायिरयोका 
रहना अयन्त आवश्यक था, क्योंकि वे ही उस समयके लिये एक 
कलापूर्ण साधन थे, जिनके बिना उच्च सभ्यता सममके बाहरको बात 
थी। निस्सन्देद इसके प्रारम्भमें मानव सम्यता पाले हुए पशुओंकों 
खयेशा हुन्छ मानव पदाथा पर भरोसा रखने छगी। 

जद विजित वंशोंको शुछाम बना लिया गया, तब पशु-संसारकों 
सनमाना भाय प्राप्त होगया; इसके बिपरीत ओर कोई भी ऐसो बात 
ल थी; जिसपर छोग विश्‍वास करना ओर अच्छा सममे । क्योंकि 
सवेप्रथम शुडामों द्वारा दी हळ जुतवाया जाता था, ओर उनके बाद 
घोड़े जोतते थे, ओर कोई नहीं किन्तु शान्तिके झूठे पुजारी, कुछ 
णूख ही इस विषयको मानवनीचताका एक उदाहरण मान सकते हें; 
ओर दूसरोंको स्पष्ट रूपमें देखना ही होगा कि इस उन्नतिका उस 
दृशामें पहुंचना अनिवाय था, जिसमें देवदूत संसारसे उस अज्ञान 
वात्तावरणझो दूर भगाने योगब हुए। | 

मानव उन्नति एअ परम्परागत, अनन्त सीढ़ीके समान है; कोई 
सी मनुष्य नीचसे ही ऊपर चढ़ सकत। है, परन्तु एकाएक ऊपर नहीं 
इहुंच सकता | इसलिये आयो को अनुमव-पथका अनुसरण करना पड़ा, 
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उस पथका नहीं जिसको आधुनिक शान्त वातावरण देख रहा है। 

किन्तु आया का अनुसरणोय पथ विल्कुळ संपष्ठ था । एक विजेता 
की दृष्टिसे उन्होंने नीच आदमिर्योको अपने अधीन कर ल्या, ओर 
अपनी इच्छानुसार नियंत्रण रखते हुएवे उनसे काम छेने ढगे । यदिवे 
उनसे कोई छाभदायक काम ठेते थे तो उस स्थानपर उसको जीवन- 
रक्षा दो न कर, उन्होंने उन्हें अपने पूर्वे अस्तित्वकी अपेक्षा एक 
सुन्दर अस्तित्व दे दिया था, भिते दूसरे शब्दोंमें आजादी भी कहा 
जा सकता हे । जबतक आये अपनेको शासकक्री तरह सममते रहे, 
उन्होंने अपना अधिकार ही कायम नहीं रकखा, बल्कि सभ्यताकी 
उन्नति ओर संरक्षणों अपना सवख छा दिया। किन्तु जेते ही 
जनता अपना उत्थान करने छगी ओर-कद्ाचित्‌--वह अपनी भाषा 
विजेताओंके समान करने छगी, ओर इसप्रकार स्वामी और भृत्यमें 
किसी भी तरइका अन्तर नहीं रह गया। आआयोने अपने खूनको 
पवित्रताकी पुनः घोषणा की,ओर अपने रहनेके लिये बनाये हुए इडेन 
पर अपना अधिकार बताया । वंशोंके वेतरह सम्मिश्रणको देख वे 
चिन्तामें डूत्र गये ओर उनके आइचयंका ठिकाना न रहा; उन्होने 
सम्पताके लिये अपनी योग्यता नष्ट कर दी, इसका कारण आदिम 
निव्रासियोंके साथ, अपने पूर्वजोंको अपेक्षा, अधिक मिळना जुछना 
था, और कुछ समयके छिये वे सभ्यताका आनन्द छूट सकते थे, 
परन्तु उपेक्षाभाव दिखा उन्होने भारी भूछ की | 

नयी सृष्टिके लिये किस तरह सभ्यता और साम्नाज्योंका विनाश 
शोता दे, उसको पता इससे भढीभांठि चळ सकता है । 
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'रकमिश्रण ओर वंशोय आधारकः ५तन दवी बता सकता दै कि 
- क्यों प्राचीन सम्पताओका अन्त होता दै। यह मानबसमाजका नाश 
करनेवाढी युद्र-पराजय नहीं दै,किन्तु बाधक शक्तिका विनाश दै,ओो 
कि खनकी पवित्रताके कारण दवी सुरक्षित रद सकती दै । 
हमारी जर्मन-भाषामें एक वर्णनीय शब्द दे - कत्तव्यपाळनमें 
वत्परता ही ( फ्हिचर-फुळन्यर ) सबेसाधारणके सार्थांकी अनुपम 
"सेवा है! 
ऐसे भावोंके सारांशको हम भादुर्शावाद कहते हैं, जो सोघ्हंके 
गुणोंके विरुद्ध है; और इसके हारा इम प्रत्येक व्यक्तिके आत्म-त्याग 
की क्षमता जान सकते हैं ओर समक सकते हैं कि उसके हृदयमें 
अपनी जाति ओर अपने साथियोंक लिये कितना प्रेम दै । 
समय समय पर आदर्श गायब होते नजर आते हैँ ओर उस 
समय हम अपनो इस शक्ती कमीका अनुभव करते हैं,नो जातिका 
तत्व है और सभ्यताके लिये अत्यन्त भावश्यक दै । तब स्वार्थपरता 
की प्रधानता जम जाती है, ` ओर सुखकी छाढसामें आज्ञापातनके 
बंधन खुळ जाते हैं, भोर मनुष्य स्वगेकी जगह नरक अथाद घुडमें 
गिर पड़ता है । 
आर्यो'के ठीक विपरीत यहूदी हैं। संसारकी किसी जातिकी 
अपेक्षा हमारी इस प्रियननतामें आत्म-रक्षाका गुण बहुत ज्य़ादा है-- 
लोग भले दी चूल्हे भाड़में पढ़ें; परन्तु इन्हें अपनेसे ही काम रहता 
“है। इसका सवसे अच्छा प्रमाण यह दै कि आज भी यह वंश मौजूद 
है। यहूदियोके अछावा, जिन्होंने गत दो हजार वषो में अपने आन्त- 
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रिक शुगोमें नहींके समान परिवत्तेन किया दै और कोन सा ऐसा 
वंश है? कोनसा ऐसा बंश है, जिसमें इससे ज्यादा क्रान्तिकारो परि- 
वततन हुये हैं;ओर जो अभी भी भयानक विपत्तियोके पश्चात्‌ माया- 
जाढोंसे घिगा हुआ है ९ इनके जीवनकी इच्छा ओर वातांवरणकी' 
अनुकूछता इन्हीं सत्र बातोंसि प्रगट है। 

यहूदियोंके मानसिक गुगोंके परिवत्तेनमें शताब्दियोंका समय 
ढगा था। आज हम इन्हें धर सोचते हे.ओर वास्तवमें ये सर्वदा हो 
ऐसे थे ओर भविष्यमें भीं इसी दशामें रहेंगे। इनकी मानसिक 
योग्यता इनको व्यक्तिगत उन्नतिके कारण नहीं,विदेशियोकी शिक्षाका 
फ़ है। 

चू'कि प्रारम्भसेही यहूदियांकी अपनी कोई सभ्यता नहीं रही है, 
इसलिये इनके मानसिक काय-कुशळताके आधार दूसरों दवारा निर्धा- 
रित किये हुए है । प्रत्येक कळों इनके विचारोंकी उन्नति समीपागत 
सम्यताओंसे हुई है । इसके विपरोत कुळ भी नहीं । * 

' यद एकदम गलत है कि यहूदी बराबर हवी अपने साथियोंसे छड़ते 
आये हैं. अथवा उनको छूटते आये हैं-आर इस प्रकार इससे यद 
परिणाम निकाढना है कि इनमें भी आत्म-त्यागका आदर्श है। 

इस बातमें यहूदियोंने किसी भी तरहका रुख नहीं अख्तियार 
किया, और इस प्रकार आंत्म-रक्षाके सिद्धान्त पर अटळ रदे, भोर 
यही कारण है कि यहुदो-राष्ट्र “जिसके विषयमें वंश-निर्माण और 
वृद्धि कर नेवारे स्थायी जीवधारोकी कल्पना की जाती है--पूर्णेवया 
सीमान्त प्रदेशांसे मुक्त है। निश्चित सीमायुक्त राष्ट्रकी धारणा ही, 
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ष्ट्रकि अन्तगेत रहनेवाले वंशके महान मादर्शवादको योतक दै,भौर _ 
साथी साथ इससे उस वंशके वास्तविक उह श्यका पता चल जाता 
'है। जिस जनतामें इस धारणाका अभाव है,वइ एक निश्चित सीमा- 
युक्त राष्ट्रके निर्माणका दावा नहीं कर सकती । इसलिये यहां कोई भी 
ऐसा आधार नहीं दै,भिससे सम्यताका निर्माण हो सके । 

इसप्रकार; अपने प्रत्यक्ष मानसिक गुर्णासे यहूदी जातिकी कोई 

भी वास्तविक सभ्यता नहीं है-निस्सन्वैद्द कोई भी विशेष सम्यता 

नहीं दे,जिसपर यहूदी दम्भ कर सकें। वर्त्तमान समये यहूदियोंकी 
जो सभ्यता नजर आती है.वद्द विशेषतः दुसरोकी घन-दौढत है, ओ 

झजकळ इनके अधिकारमें रह दूषित हो रही है । 

- भूडतः कदाचित आयं विदेशी थे, और तब, समयकी गतिके 
साथदी साथ वे निवासी बन गये; यदि यह ओर कुछ नहीं है, तो 

यहु प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि दे किसी भी हाळतमें यहुदी नहीं थे ! नहीं, 
यहूदी विदेशी नहीं है, क्योंकि विदेशियोंका कार्यक्रम भी निश्चित 

था, उनका उन्नति-पश आधारयुक्त था, जिसकी वे सभी आवश्यक 

मानसिक योग्यताओके साथ सेवा करते थे । उनमें आदर्शवादी बनने 

की शक्ति थी, यदि वे किसी क्षोण अवस्थामें भी होते, और इसळिये 
लीवनकी धारणा विमुख होती, किन्तु मसद्दानमूतिकारक नहीं, 

उथापि वे अपने आदर्श-बछसे अपनी रक्षा करनेमें समर्थ थे। जो 

दो यहूदियोमिं यह घारणा न थो, वे कमी भी विदेशी नहीं थे. किन्तु 

दूसरी ज्ञातियोंके पिछुकणू अवश्य थे। सभी अवसरों पर इनके 

जीवन-बातावरणमें जो परिवर्तन होता आया दै, वह इनकी इच्छा 
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पर नहीं निमर था, किन्तु यह उन जातियोंकी उदारताका परिणास 
था, जिनकी दया इष्टिका इन्होंने सबेदा ही दुरुपयोग किया है। 
दूसरे पिछछळगु्ंको अपेक्षा संसारमें इनका उत्पत्ति-विषयिक वाधा 
बरण अनोखा हो है। ये सबेदा ही अपनी वंश वृद्धिके ढिये नये-नये 
सुनहरे मोके खोजते रहते हैं। 
दूसरो जातियोंके साथ इनका जीवन तभी मिळ सकवा है, यदि 
इन्हें यह बतानेका,कि इनका जीवन वंशीय विषयोंसे सम्बन्धित नहीं 
धामिक सूत्रले आवद्ध दै, अवसर मिशा दै, मानों यह बात उनके 
छिये खयं दी अद्गुत थी । यही सवप्रथम सफेद मूठ था। 
जातियोंके पिछछग्गू बने रहनेके लिये यहूदियोंको अपनी भान्व- 
रिक प्रकृतिको अस्वीकार करना ही पडेगा । जितना ज्यादा यहूदी 
अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हैं, उतना ही अधिक वे आत्म-कपड 
कर, प्रकृतिके विरुद्ध महान अपराध करते हैं। एक विभिन्‍न धर्मके 
अनुयायी होते हुए भी वे इस बातका विश्वास दिळानेकी चेप्टा करते 
हैं कि, वे इटालियन; प्रे च, अंग्रेज अथवा जमन हैं। 
वतमान महान आर्थिक उन्नति जांतिके सामाजिक वातावरणमें 
परिवर्तन उपस्थित कर रही है। छोटे ओर स्थायी उद्योग क्रमशः 
नष्ट हो रहे हैं. ओर परिणामस्वरूप श्रमिकके लिये यह असम्भव 
दो रहा दै कि वे अपना अस्तित्व और अपनी आर्थिक स्थिति इढ़ 
रख सके, इस प्रकार उन्हें एक सामान्य श्र णीमें रहनेफे लिये वाय 
किया जा रहा है । इसका परिणाम छोगोंको धनिकेकि कारखानोंका 
गुलाम बनना दै, भोर इस प्रकार श्रमकोंको मानवजीवनफे सुख- 
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वेसवते वंचित करना है। वःस्तवमें इसका अर्थ उनफे अधिकारोंको 
छीनना दै;ताकि दृद्धावस्थामें तकलीफ भोगते हुये ही उनका सोनेका 
झीवन झकाळ.काढकवळित हो मिट्टीमें मिळ जाय । 
, ' हालही में एक ऐसा समय आया था जबकि ऐसी ही परिस्थिति 
उत्पन्न हुई थी, ओर उसको सुळ्कानेके लिये कोई तरीका खोजा 
झारद्दा था,शीघ्र ही तरीका खोज निकाळा गया। राष्ट्रके सरकारी 
एवं साधारण कर्मचारी ही तबरदोळीके बाद किसानों एवं शिल्पकारेकि 
रूपमें बदुछ गये थे । वस्तुतः वे भो अधिकारोंसे बंचित थे। राष्ट्रते 
उस दूषित वातावरणको शुद्ध करनेका उपाय खोल निकाला, उसने 
राष्ट्रे उन कर्मचारियोंकी भळाईकी ओर ध्यान दिया, जो स्वयं 
अपनी वृद्धावस्था सुखपूर्वक नहीं बिता सकते थे, और तबदीडीके 
समय उसकी पेन्सन स्थिर कर दी गई। इस प्रकार अधिकारवंचित 
समस्त अ्णीको सामाजिक दुःखांसे मुक्त कर उसे जांतिके एक अंग 
रूपमें स्वीकार कर लिया गया । 

गतवषोमें राष्ट्रको - इन्हीं प्रश्‍नांका बृहद रूपमें सामना करना 
पडा । . ढी|खोंकी तादादमें नयी जनता, नये उद्योग-घन्धेको चढानेके 
लिये, गावांको निर्जन करती हुई शहरमें बसने छगी । ऐसा करनेके 
लिये वह विवश थी, क्योकि उसे अपनी जीविका अर्जनका एकमात्र 
बही सद्दारा प्रतीत हुआ । 

इस प्रकार एक नयी अ णी वास्तवमें एक स्थिति तक पहुंच गई, 
जिसपर बहुत कम ही ध्यान दिया गया दै; और एक दिन्न आयेगा 
जब यह पूछा जायेगा कि आया समस्त जाति इस. नयी अणीक्रो 
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साथ'रण जनतामें सम्मिलित करनेवाले अपने इस उद्युंगसे अपने 
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जब मध्य$णी इस महान कठिन प्रश्‍नकी उपेक्षा कृर,अपना मन- 
माना काम कर रही है, उस समय यहूदी भविष्यकी कुछ असीम 
सम्मवनाओंका ध्यान करनेमें छगे हुए हैं। एक आर ता वे अपने 
धनके जोरसे मानवताको नष्ट करनेको तुले हुए हैं ओर दूसरी ओर 
ढोर्गोको अपने त्यागका प्रलोभन दिखा, अपने विरुद्ध छिड़े हुए 
संप्रामके नेता बननेको ताक में हें । “अपने विम्द्ध", निस्सन्दैह एक 
भावमय वाक्यरीति दै, क्योंकि ये कूठकि राजा भळीभांति जानते हैं 
कि किस तरह अपना दोष दूसरोंके सिरपर मढ़ा जाता है। जबसे 
इन्होंने जनताका नेतृत्व करनेका निश्चय किया है.तत्रसे ये ओर भी 
घोखेब्राञ सिद्ध हो रहे हैं। 

यहूदियोकी काये-प्रगाळी इम प्रकार शुरू होती है।-- 

ये अपने रो काय्यकर्ता बताते हैं, छोगॉके भाग्यपर दयाभावका 
हाना करते हैं. अथवा उनके टु ख ओर दरिद्रता पर घृणायुक्त क्रोध 
प्रगट करते है, जिससे छोगॉपर इनका विश्‍वास जम जाय। अन- 
साधारणके जीवनकी कठिनाइयों करा वास्तविक अथवा कल्पित अध्य- 
यन करनेमें इन्हें बड़ी असुविधा होती है, ओर अस्तितव-परिवरन 
को भावना तो इनके दिलमें कभी आती ही नहीं। अपनी अकथित 
चातुरोसे ये सामाजिक न्य यकी आवाज घुरुन्द करते हैं, ओ कि 
आ्यवशके ८च्चे-बच्च के हृदयमें सुपावस्थामें अभी भी उपस्थित दै, 
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ओर इत प्रहर सामाजिक कुरीतियोंकों दूर करनेके लिये सावे- 
देशिक सांसारिक नियर्माकरे झनुसार संघपेसें प्रद्युत ह!नेका मिथ्या 
प्रदर्शन करते हैं। गहां इनका एक छिपा उद श्य है- मावसेवादके 
सिद्धान्तोंक्रो स्थापना करना [ 
रहस्यपूर्ण रीतिसे इसे जनताको उचित मांगोके साथ मिढाते 
हुए, ये इत सिद्धान्वकी जनप्रियता हृढ़ करना चाहते हैं, जब कि 
दूसरी ओर ये जनताको उन मांगोंसे अनिच्छुक बननेके लिये प्रेरित 
करते हैं; जोकि इस रूपमे उपस्थित की गई' हैं कि उनका प्रारम्भ 
ही भूछ भप प्रतोत होता है। इनना ही नहीं. उतको समझना अस- 
रुमव है। क्योंकि सामाजिक विचारोके पीछे एक निन्दनीय घृणित 
आकांशा छिपो हुई है, ओर उन समी बातोंका खुळासा निर्भीकता 
एवं सरहतापूबक होते हुए भी सूखता सरा प्रयःस था। श्रेणीके 
विचारते व्यक्तित्वके प्रभाष अस्वीकार कर, जाति ओर वंशीय 
महत्वको त मान,यद मालव सम्यताके प्रारस्मिक सिद्धान्दोंका विनाश 
करता है, जिनपर सभो वातं निमेर है! 
यहूदी अपने सांसारिक रिक्षा-गठनको विभाजित करते हैं; जो 
प्रत्यक्षतः पृथक होते हुए भी मूळ तत्वसे किसी भी हालतमें पृथक 
नहीं रह सकता, अर्थात सब कुछ होनेपर भी उसका लगाव राजनी- 
तिः और श्रमिक आन्दोळनोंते अवश्य रहता है । ; 
श्रमिक आन्दोळन कुछ विशेष महत्वपूर्ण नहीं दै । अपने दुद्ध षं 
- अस्तित्व संप्रामते यह श्रमिकको सहायता प्रदान कर्ता हेओर हर 
तरहले इनझो रक्षा करदा है, इसके ठिमे अमिह्तोके ळोभ अथवा 
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कमअष्ठी, ओर साथही साथ अच्छी नग्हसे मोर्चा लेनेवाडी शक्ति 
को धन्यवाद देना उचित होगा। यदि श्रमिक अपने अधिकारोंकी 
रक्षा करनेवाडे व्यक्तियोंपर अन्धविश्वास रखनेमें हिचविःचाते हैं 
ओर बुजदिळ हो, अपने उत्तरदायित्वको सममनेमें भूछ करते हैं; 
विशेषकर ऐसे सम्रथमें जतरक्ि गष्ट--जञनताका संगठित रूप - उनपर 
व्यवहारतः किसी भी तरहका ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्हे अपने 
स्वाथों की रक्षा स्वयंमेव करनी होगी । इस स्थानपर तथाकथित 
“तेशनछ बोरजिभोइस पार्टी,” धनके मदमे चूर; अपने अस्तित्वके 
लिये छिड़ो हुई अमिकाकी इस लड़ाईमें इर ताका बावा पहुंचानेकी 
चेष्टा करतो दै;ओर वह केवछ इसका विरोध ही नहीं करतो;किन्तु 
तत्परतापूत्रक उन सभो प्रयत्नोके त्रिव्द्ध चेष्टा कर रही दै, जो अमके 
अमानुषिक समयफ्रो कम कराने, बच्चोंते मेइनत छेते,स्त्रियोंकी रक्षा 
करने, ओर कारखानामें स्वस्थ बातावरण रखने एव इवादार मकान 
बनानेके लिये महान आन्दोलन उपस्थित करनेमें सहायक हो रहे हैं। 
विचारिये कि अब यहुदियों ओर छुत्तोंमें क्या अन्तर रह गया है ९ 
ये बदमाश ट्रेड यूनियन भान्दोढनके नेतृत्वको क्रमशः प्रण करनेमें 
को हुए हैं । इनकी एकमात्र यहो इच्छा दै कि छोग अन्यविश्वासी बन, 
इनके स्वर्थाकी पूर्तिफे ढिये इनके इशारोंपर बळ, अपने देशकी 
आर्थिक स्तरतत्त्रताका नाश कर ठें। 

यहूदी इस क्षेत्रते अपने प्रतिहन्दि्योको भगानेके लिये वाध्य करते 
हैं। अपनी स्वाभाविक छोमपूर्ण पशुत से ये ट्रे ड यूनियन आन्दोलन 
को पशु-शक्तिके पार्बोपर गिरनेके लिये बाध्य करते हैं। यदि कोई 
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बुद्धिमान व्यक्ति यहूदी-छोमके चंगुरमें नहीं फंसता है; तो उसका 
नांना प्रकारके अयसे दिल तोड़ दिया जाता है, चाहे वंद कितना ही 
सावधान क्यों न हो । इममें इन्हें अच्छी सफलता मिडी । 

ये ट्रेड यूनियनके जरिये, जोकि जातिकी रक्षा कर सकती थी, 
राष्ट्रे आथिक आधारको नष्ट करते हैं। 

राजनोतिक संगठन पूर्वगन्तुक समतुल्य रेखाओं पर अग्रसर 
होता है। इमझ ट्रेड यूनियन आन्दोछनमें भाग छेना ही अपने संग- 
ठनके यज्रक्ना परिचाडन होता हे। यह समो राजनीति ए काय्यों को 
झण्नी ओर आकर्षित कर राष्ट्र और जातको हित-चिन्ता करना 
है। इनना ही नही; य? घनका एक जरिया है, जिससे रोभनीतिक 
संगठवके यन्त्रा परिचाळन होता है। यह सभी राजनीतिक का को 
झपने वशमें रखनेके लिये घोड़ेफ़ो चाबुकको भांति काम देता है। 
परन्तु अन्ते इते अपने आथिक स्वभावको अपने राजनीतिक अस्त्र 
—“हड्ताळ” के लिये त्यागना पड़ता है। 

प्रेस हो सुरथा प्रप्त कर लेनेसे राजनीतिक और अमिक संगठन 
दोनों ही, कम पढ़े-लिखे छोगोंरर भी, जो जातके लिये अपना 
सर्गख न्याछावर कर देते हैं; अपना प्रभाव जमा सकते हें। इसका 
“फड संगठन-रक्तिछो रहना होती है। 

यर एक यहदी त्रेसदी दै ज्ञो अरनी शोतानियतमरे निन्दा-आक्र 
मणसे,उन समो विपर्यापर कीचड़ उठाढता दै जोकि किसो जातिकी 
स्वतन्त्रता; सम्यता एवं अथक स्वराञ्यके स्तम्भ स्वरूप हैं। यद्व 
दिशेषतः उन दिषपांके वरद बढता है जो यहूदी दमन-नीतिको 
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कुळ भी परवाद न कर अपना काम करते हैं अथवा जिनसे यहूदियों 
को भय प्रतोत होता है। 

यहूदियोंके वास्तविक स्व॒शावके प्रति जनताकी अज्ञानता और 
उच्च श्र णियॉमें स्वाभाविक अनुभवका अभाव,दोनो हा, यहूदियोंके 
मिथ्या आक्रमणोंको सफड बनानेमें सहायक होते हैं। 

उच्च अ्रणियोंकी स्वाभाविक कायरताके कारणदी यहूदियोंके भूठ 
भोर निन्दा-अक्रमणोंपर छार्गाको विश्वास करनेका मौका मिला । 
इसके लिये जनताका दोषी ठहराना उचित नहीं, क्‍योंकि उसके 
स्वमावमें सर्वदा ही सोधापन पाया जाता दै । राष्ट्रक अधिकारी या 
तो यहां अपने कर्राव्यकों भूल जाते हैं अथवा इनका मुंद बन्द करा 
दिया जाता है, और यहूदी आक्रमणोंका अन्त करनेके बज्ञाय उन 
निदुर्षाकी दणड देते हे, जिनपर अन्यायतः आक्रमण किया जाता दै, 
ओर फिर राष्ट्र आफिसोंमें बंठे बदमाश इस कायेको उचित बताते 
हुए, शान्ति भोर व्यस्थाको दुद्दाई देते हे। 

ईसप्रकार,यदि हम जमेन-विनाशक सभी कारणांक्रा पुनरवढो- 
कन करं, वो हमें अन्तमें स्पष्ट रूपसे मालूम हा ज'येगा कि वंशीय 
समस्या ओर यहूदी बन्दर-घुड़कोकी नासममीका ही यह परिणाम है। 

अगस्त, १६१६ ६9 की युद्क्षेत्रको पगजर्याका कुछ भोर भिन्न 
ही रूप दिखाई दे सकता था, परन्तु हमारो भूलोंका प्रायश्चित होना 
अनिवायं था | उनके कारण हमारे साम्र ज्यक् हानि नहीं पहुं वी | 
किन्तु इसका काग्ण उन शक्तियेकों प्रबढता थी, जिनका निर्माण 
हमें पराजित करनेके ढिपे किया गया था। हमारे उत सभो राजन 


नीतिक एवं नेतिक गुणोंका अपहरण कर लिया गया, जिनका 
नाश करनेके लिये धोखेबाजोंका दळ गत कई दषो ते प्रयन्नतीड 
या, और यही ऐसे गुण हैं जो जातिग्रॉको अपना अस्तित्व 
बताये रखने योग्य बना सकते हैं। हमारी खतनन्‍्त्रतके वंशीयआधार- 
स्थित ण्श्नकी उपेश्ञा कर, प्राचोन सात्रज्यते उत नियमका 
अनादर किया जो इस प्रथ्वो पर हमारे जीबनको सम्भव बना 
सकता है| 

वंशीय पत्रित्रताऋा अभाव र बंदाके लिये एक वंशकी भाग्यश्रीका 
ताश कर देता है; जिस वंशते वह पवित्रता चढी ज्ञाती है, इस वंश 
झा घोरे घोरे विनाश हो जाता दै । फ रखप वंशधरोकी निर्बडताके 
छारण वंश-स्मृति भी संवारमें लुम़ हो जाती दे । 

इुसप्रकार, सुधारके समी प्रयत्न, सहायताके लिये सभी सामा- 
जिक काय्ये, आथिक उन्चतिकी चेष्ट, ओर विज्ञानशास्त्रकी उन्नत 
कामना, सभी कुळ त्यर्थ प्रमाणित हुमा | इन्हीं सत्र बातोंपर राष्ट्र 
ओर संगठनकी सम्भवता इस पृथ्वी पर स्थिर है, परन्तु उन 
परिस्थितियरोके कारण उन्नतिके स्थानपर अवनति ही हुई । आन्व- 
रिक निर्बेताके कारण साम्न ज्यका प्रताप नष्ट हो गया, झर रीच 
की शक्ति बड़ानेके सभो प्रयतन व्यर्थ हुएकर्यकि तः्काळीन ढाभदायक 
ध्रश्नांकी उनमें उपेक्षा की गई थो। 

की कारण था कि, आल, १६१४ ६० में एक जाति इन्छापूर्ण 
न होते हुए भो युद्धम प्रदत्त हुई; यह माक्सेत्राद ओर शान्तिवाद 
फे बिसद्ध आत्मरक्षाका एच राष्ट्रोय समाम था। परन्तु उन दिनों 
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किसीने भी उस घरेछ शत्रुकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो टट्टोकी 
झोटमें शिकार करना चाहता था । इस प्रकार सभी बाधा व्यथ हुई, 
मोर भाग्यने जमेन-जातिफो विज्यश्रीसे विभूषित न कर जमेनोति 
अनन्त प्रतिफड ढिग । आह | केसी भाग्य-विडुम्बना | केसा भीषण 
प्रतिफद | 


बारहवां अध्याय । 
नेशनल सोशलिष्ट जमन वकस पार्टीके 
अर्तुत्यातका प्रधपमकात । 


दि इस व्वण्डफे अन्ते में अपने उन्नत आन्दोळनका कुछ 

विवरण दू', ओर सद्दोपमें उन घरनाओक्रा उल्लेख करूँ 
जो युफते संध्थित हैं, तो मेरो यह इच्छा नहीं दै क्रि साथ हो साथ 
सान्दोठनके मानसिक उद्देशक व्याख्या भी की जाय। इसके काय्यं 
ओर उदेश्य इतने भयंकर हैं कि समूचे खण्डको अपेक्षा पाठकोको 
इसमें तल्लीन होना ही पड़ेगा। अतः मै आन्दोळनके कायेक्रमके विषय 
में हो कहुँगा,मोर अपने भगसक इस बातको समकानेका प्रयत्न करू गा 
कि “राष्ट्र” शब्दका वास्तविक अथे क्या है। “इम” शब्द द्वारा मेरा 
प्रयोजन उन्हीं सैकड़ों हजारों ब्यक्तियोले दै जो इस व्यक्ति-स्त्राधीनता 
आान्दोळनके लिये अत्यन्त इच्छुक थे, किन्तु मेरे पास कोई ऐसा 
शब्द नहीं है जिलले में उनकी घबड़ाहट अढीमांति प्रकाशित कर 
सकू' । उनके सुधारोंकी सबसे बड़ी विचारणीय बात यह दै कि प्रारम्भ 
से हो उनका एक ही नेता रहा मोर छात्रों मङु्ष्योने उसे सहयोग 


- मेरा जीवन-संप्राम-- १६६ 


दिया। उनका उद्देश्य प्रायः बदी दै जो कि हजारों शताब्दियेति 
आन्य होता आया है; नेता ही इस स.वरेशिक आकांशाको प्रापणा 
करता है और इन प्राचीन विचारोंको नये सांचॉमे ढाळ, जनताके 
साथ विजय-पथको ओर अम्रसर हाता है। 

ढाखोंके हृदर्याका महान असन्तोष इस घातको प्रमाणित करता 
है कि छोग अपनी पार स्थितियोमें ऐसा परिवत्तेन चाहते थे,जसा कि 
आज हैं। अने हो जिण्हें चुनावको ब मारी ढगो हुई है, ओर जो दृह 
की शेतानियतका अन्त देखना चाहते हैं, उस बातक साक्षी हैं । इन्हीं 
फारणोंति इस तरुण आन्दोलेनका प्ररम्भ होना. चाहिये । 

आत्म-रक्षाके लिये अपनी रट्राय इन्छाकी पूत, हमारी जातिकी 
राजनीतिक शक्तिके प्रपर स्थित दै, फ्याक अनुभवसे पता चढता 
है कि परराष्ट्रनोतिका निर्माण और किसी राष्ट्रके प्रभावकी स्थि- 
रता स्थायो युद्ध-सामम्रित्रांकी अपेत्ञा .जातिको बाधा शक्तियों पर 
अधिक निर्भर दै। उदाहरणार्थ, काई भी सन्धि भार मिर्यो द्वारा ही 
हो सकती है,शर्खा हारा नहीं । इसप्रकार, संसारमें भिरिश-जातिकी 
मित्रता तत्रतक सर्वाधिक मूल्यवान मानी जायेगी,जबतक संसार युद्ध- 
नियता एवं दढृताके लिये ब्रिटिश जनताके नेतृत्व तथा भार्वाका, 
जिनके द्वारा अन्तमं वित्रय ही होती दै, ध्यान रक्‍खेगा, इससे यह 
स्पष्ट प्रमाणित दै क्रि ब्रिटेनको अन्य दूसरे राष्ट्राकी भांति विशेष 
सेना रखनेकी आवश्यकता नहीं दै । 

जमंन राष्ट्रमिं आत्म-शासनके पुतस्था पनफे लिये प्रयत्नशील, इस 
तरुण आन्दोढनको जनताकी सहजुभूति प्राप्त करनेके लिये अपनी 
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समत्त शक्ति छानी दो होगो; ताकि दूषित वातावरणमें समुचित 
सुधार किया जा सके । 

हमारी तथाकथित “नेशनल बोरजिओइस पार्टी ”इतनी निराशा 
जनक है, उसमें राष्ट्रीय सावना ओंका इतना अभाग दै कि,उसके हारा 
घर या बाहर सवत्र हो, हमारी इद राष्ट्रीय शक्तिक्रा भयंकर बिरोध 
किया ज्ञाना, शीघ्र हो किसो न किसी रूपमें मवश्यम्भावी है। इन्ही 
मूवेताभरे कारणोले, जर्मन मव्यश्रेगोने बिस्माकके सुधारोंका विरोध 
किया था, अतः ऐमी दशामें, उनको स्वाभाविक कायरताको देखते 
हुये, हमें किसो भो विरोधका भय करनेकी कोई भी आवश्यकता 
नहीं है। | 

किन्तु, अन्तररषट्रय सहानुभूतियों से युक्त हमारी हमवतन जनता 
की इष्टमे इसका कुछ भिन्न ही रूप है। प्राचोन :कृतिका दिसा- 
विच रो को आर अधिक माव नहीं है, परन्तु हमारे यहूदी नेता ही 
अत्यन्त निदेयी ओर पाशविक भवो के अनन्य भक्त हैं। 

इन यातो'को देखते हुये यह निश्चित है कि राष्ट्रोय प्रवं बनाके 
खमथक, विभिन्न देके ये नेता, आत्म-रक्षाके छिये प्रारम्भ प्रत्येक 
आन्दालनका तोत्र विरोध करगे । ऐतिहासिक दृष्टि को गसे यह समम 
के बहा की बात है कि जमंत-ज्ञाति गत राष्ट्रोप दुर्घटन'के उत्पादको' 
से भोषग संपरपके ब्रिता ही अपनी पूर्शेन्नत दशामें पहुंब, सकेगी। 
भविष्यके स्यायाल्यके समक्ष, नवम्बर १६१८ ई० का अविस्परणीय 
काळ अपनो उन्नतिके ळिये नहीं, किन्तु जाति द्रोहियो'को उनकी 
करनीका समुचित दण्ड दिळानेके लिये उरस्थित होगा । 


“मेरा जीवन-संग्राम-- १७१ 


इसप्रकार, हमारी जनताके हृर्यमों दृढ़ भावो'को स्थापना किये 
बिना जमन-खमन्त्रताविषयिक कोई भी बात करना असम्भव था। 

१६/६ ३० में यह हमें स्पष्टतः तिदित था कि इस नपे आन्दो- 
ढनका एकमात्र उद श्य खातळ्य भावनाओ'को जनताके हृदगरमे 
जागृत करना है | व्यूदू-रचनाके दृष्टिकोणसे अनेको* भावश्यकताये 
इससे निकलती ईं।» ,. ,. 

(१) जनताको राष्ट्रोय आन्दोछनशी ओर आकर्षित करनेके 
लिये कोई विशेष त्यागकी आवश्यकता नहीं। एक आन्दोळन, जिसका 
इहदोश्य जमन ज.तिकं लिये जमन कायंकत्तार्म को प्रस्तुत करना है; 
इस बातका भळीमांति समक सरता दे कि उसके लिये आर्थिक त्याग 
कोई ढामदायक बात नहों परन्तु ऐसा उसी दशामें सम्भर दै यदि 
उसक द्वारा जातिके आर्थिक जोवननिर्माण एवं स्वतन्त्रताको किसी 
प्रकार का भय न दिखाया जाय । 

(२) कमसम्वन्धी रष्टिकोणते जनताका राष्ट्रोकरण अधूड़े उपाये 
अथवा स्तर्थपुकत उद्देशो ते नहीं हो सकता, किन्तु दृढ़ ओर हठी 
उगायो'से ही ऐता होता सम्भव है। साधारण जनता शिक्षकों ओर 
उपाधिधारियोंसे नहीं भरी होरो । जो मनुष्य उनकी सहान मूति पर्व 
समथेन चाहता है, उसे उसके हृदयको 'चाभो को जानना दी पड़ेगा । 
इसे निर्रेवा नहीं, हड इच्छा एवं शक्ति कहा जाय । | 

(३) जनगाकी आत्माको हम तभी जोत सकते हैं जप्र हम 
अपने उदद श्या'के लिये राजनोतिक संघष कर ओर वितेधियों का 
सतूड नाश कर दं । 
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(४) जातिक्की किसी श्रेणीको, जिसका एक पृथक विभाग है 
राष्ट्रका एक अङ्क मानना, उच जातिओ का पतन करना नहीं,किल्‍्तु 
नीच जातिया का उत्थान करना दे। इस तरोषसे उस शणीकी 
उच्चतः नहीं हो सकतो बलि वरात्ररोके लिये इना ही उसके लिये 
छाभदायकर है वत्तपानऊाल हो मध्यश्रेणी किसी३च्च राजकरमचारीकी 
सहायतासे राष्ट्र सम्मिलित नहोंक्ी गई थी, किन्तु यह उसके नेतू- 
त्व और कार्यक्ुशडताका फळ था । 

किसी काय्ग्कर्ता तक पहुँतनेमें उसको, एक ेणीके ख्याढते, 
स्वाथ-ईर्ष्या बाधक नहों, किन्तुअन्तरराष्ट्रोय नेताओं का रुख जो कि 
हमारी जाति ओर पितृधूमि दोनेंकि लिये भयंकर है, हमारे मागमे 
रुकावट डालता दै । यदो ट्रेड यूनियन सस्याय, यदि स्वतन्त्रता ओर 
राजतोतिसम्बन्धी विषग्रेमें इह राष्ट्रीयभा्भोंसे युक्त होतो, नो ठालो 
व्यक्ति जातिके ढिपे मुल्यवान कार्य्य कर्त्ता प्रमाणित हो सकते थे, और 
इसका परिणाम यह दोता कि इम इयर-उधरके आर्थिक विषओो में न 
भटकते ओर आजदिन कोई दूसरा ही दृश्य उपस्थित होता । 

कोई भी अन्दोछ्न, जो जमेन काय्यकर्ताओ को जनसेवामें 
लगाता और अन्त रगष्ट्रोयताक पागश्पनसे उन क्री रक्षा कर त+साथा- 
रण स्दानन्त्य विचारा में बाधक उस माक एकदम त्रिरुद्व दोता। 
जिसक घ्य नमें असहाय श्रमिकवगेपर माढिकोंका मनमाना अत्या- 
वार उचित था। 

सवसाधारण डी भळई न सोच और ज तिक्नी आर्थिक सम्पत्ति 
झा ध्यान न रखकर ही कायकता साधारण स्वातन्त्य बिचारकि ' 
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विरद्व मद्दान पापे कर बेऊो हैं। अपनी जनविश्वास-शक्तिस वे उती 
तरद अनुचित छाम उठाना चाहते हैं जिस तरह एक माडिक जाति 
की काय्यं-शक्तिका, बिवाशकारक अमातुषिक उपायोंते दुरुपयोग 
करता है ओर ढाखोके पसीनोसे अनुचित छाम उठाना चाहता दै! 
इसलिये, हमारे इस नये आन्दाळनके ठिपे सवंप्रथम सच्चे काय्ये- 
कर्त्ताओंके एक गुटी आवश्यकता पड़ेगी । इमारा कत्तव्य होगा कि 
सर्वप्रथम हम उनको अन्तरराष्ट्रीय मू'चेता-जाळते छडावे', सामाजिक 
दरिद्रतासे उऱ्हे' मुक्त करे, भौर उन्दे' जातिक्री परिस्थितिसे अवगत 
करा, एक ऐसा सुधारक बना दें जिसका हृदय चढू, सूज्यवान ओर 
राष्ट्रीय भावनाओं एवं आकांक्षा ओस भरा हो । 

वास्लव्रमें, हमारा उद्देश्य अपने राष्ट्रोय व्यूहमें वाधकोंकी सृष्टि 
करना नहों, किन्तु अपने कारणोसे राष्ट्रोयता-विरोधी वातावरणहो 
सर्वके लिये नष्ट काता है। समस्त आन्दाळनके चातुरोपूर्ण पथ- 
प्रदर्शनके लिये यर्‌ सिद्धान्त असन्त छामदायक है । 

यः स्थाथी दै,भर इसलिये स्पष्ट भो दै कि प्रवार द्वारा आन्दो- 
छने ध्येयले सबेमाधारगको परिचित करा दिया जाय, क्योंकि 
प्रचार-रोढीकी दृष्टिमें अपना प्रभाव जमानेका यही एकमात्र उपाय है! 

रूप ओर विषग्र दोनोंमें हो प्रचार इस तरहका होना चाहिये 
जिसते साधारण जनता तक उसकी आवाज पहुंच सके, ज्यवहारमें 
सफउता ही इसकी शुद्धवाका एकमात्र परिचय है। साधारण जनताकी 
एक सभामें उते एक अच्छा वक्ता नहों माना भा सकता मे ओताओं 
को शिक्षित अणीका समक, अपनी विद्वताका परिचय देना प्रारम्भ 
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करता दै, किन्तु उस वक्ताकी प्रशंशाक्षी जा सकती है. जो सबको 
अशिक्षित सममा हुआ, अपने भावयुक्त सीधेस.दे भाषणते छोगों 
धर अपना प्रभाव जमा लेता दे | 

राजनोतिक सुधाग्के डिये किसी आन्दोळनका उद्देश्य मनमानी 
घरजानी करने अथवा अन्य दूसरी शाक्तिर्य़ापर प्रभाव जमाने; प्राप्त 
नहीं हो सकता, कित्तु राजनी तक शक्तियोंपर अधिकार जमानेसे 
उसकी सफडता निश्चित हो जाती है। ` 

परन्तु यदि विद्रोही शासनपर अधिकार प्राप्त कर.ठेते हैं, 

विद्रोहको किसी भी हाळतसें सफळ नह माना जा सकता । हां 
ऐसा तभी हो सकता हे,जवकि उस विद्रोदी काय्यंकी आकाक्षाय एवं 
उद्देश्य जनताके लिये उपसुक्त शासन-प्रणाढीसे अविक उपयोगी हों; 
१६१६ ६०के शरदकाढीन लुटेरेपनको देखते हुए, कमसे कम जमंत- 
विद्रोहके विषयमे ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

यदि राजनीतिक शक्ति प्राप्ति दी व्यवद्दागतः सुधारोको कार्या- 
न्वित करनेका प्राथमिक उपाय दै, तत्र एक सुवार प्रिय आन्दोळनको, 
अपनी स्यापनाके प्रथम दिनले ही अपनेको जनताका आन्रोळन 
सममना दोगा, एक शिक्षित चाय-मंडळ ( टी-क्ळब ) अथवा खिडा- 
डियोंकी एक ज्ञमात नदीं | 

हमारा यह तरुण आ्द्रोडन, अपने विचारों एवं संगठन दोनोते 
दी, पार्डियामेंट विरोधो दै, यह बहुमत सिद्धान्तके वियार.के प्रति- 
कूछ दै, और इस बातका समथेन करता दै कि नेता ही दूसरोके 
आदेशों तथा मत्वर््योडो कार्यात्वित कर सरता दै । षढ़े ओर छोटे 
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सभी विपयोमें, उत्तरद्वायित्वपूर्ण नेताके ऊपर निभर रहना ही आन्दो- 
छनका एक सिद्वान्त है । 

आन्दोछनके प्रमुख कत्तव्योमें यह भो एफ काय्यं है कि वह इस 
सिद्धान्तको अपने तक ही सीमित न रख, समस्त राष्ट्रमें प्रचलित 
करादे | 

अन्तमें इस आन्दोळनका विचार राष्ट्रके एक स्वरूपके मुकाबले 
किसी दूमरेका निर्माण करना नहीं दै, किन्तु उन आधारपूर्ण सिद्वा- 
न्तोंको चनाना है जिनके विना किसी राजसत्ता अथवा प्रजातन्त्रीय 
सरकारका स्थायीपन नहीं रह सकता। इसका अभिप्राय एक राज- 
सत्ता अथवा एक प्रज्ञातन्त्रीय सरकारको स्थापना करना नहीं, एक 
जमन रष्ट्रका निर्माण करना है! 

आन्दोढनके आन्तरिक संगठनका प्रश्‍न किसी सिद्धान्तसे सम्ब- 
न्थित नहं, किन्तु उसको उपयोगिता पर स्थिर दै। बही संगठन 
सबसे अछ है जो राष्ट्र-यन्त्रको, अधिक नहीं थोड़ा ही, नेताओं और 
उनपर निर्भर रहनेराठे ळोगोंते भवात करा देता है । क्योंकि संगठन 
का कर्तव्य एक निश्चित विचारको --जो कि सवेदा ही पक्र मनुष्य 
की बुद्विसे उत्पन्न होता दे-साधारण जनतामें प्रचढित करना है, 
और सिद्धान्तके व्यवहारपर अपना नियन्त्रण रखना दै । 

जब अतुयायियोकी संख्या बढुती है, छोटी-छोटी सम्बन्धित 
शाखाय खोढी जाती हैं,नो स्थानीय जनताको भविध्यमें राजनीतिक 
संगठनफे लिये प्रस्तुत करतो हे । 

ान्दोनका आन्तरिक संगठन इसप्रकार दोना घाहियेः-- 
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सर्वेश्वम समत काय्यको देख-रेख एक ही स्थःनपर-म्युमिक 
होना आवश्यक है। असंदिग्ध एवं विश्वासो अनुयायियोंके एक 
दिमागको शिक्षा देना, ओर भविष्यमें विचारोंके प्रचारके लिये एक 
विद्यालय खोळना चाहिये। इसके बाद सफडताको देखते हुए उसी 
एक केन्द्रके लिये आवश्यक अधिकार प्राप्त किये जाते हैं। 

स्थानोय शाखायं तबवक नहों खोडो जा सदो, जबतक् म्युनिक 
स्थित केन्द्रीय नेतृत्वका पूर्ग प्रभाव नहीं जम गया । 

तेतृत्वके लिये केवळ इन्छा-शक्तिकी ही आवश्यकता नहीं है,किन्तु 
डस योग्यवाकी आवश्यकता पड़नी है जिसते पवित्र प्ति माके अति- 
रिक्त जनताको बशमें रखनेकी शक्ति प्राप्त होतो है । इन गुणोंका संयुक्त 
गठन सबेश्रेष्ठ है। ` 

किसी ओ आन्रोळनका भविष्य अतिभक्ति पर निर्भर दै, साथ 
हो साथ असहनशीलमाकी भी आवश्यकता है जिससे उसके अनु- 
यायी एक उचित ५थकी भांति उसड़ी रक्षा करते हैं,Wर नाना प्रकार 
फे विरोधो वानावरणको पराइ न करते हुये उसके ध्येयकी पूर्तिके 
छ्यि णणपणते चेष्टा करते हैं। 

यह सोचना महन भूळ है कि एक आन्दोलन दूसरे अन्य आन्दो- 
छनते [मछ जानेसे अधिफ शक्तिशाली हा जाता है,चाहे उनका उद्द श्य 
एक ही क्या न हो। में इस बातको माननेको तेयार हुँ कि रूपकी 
ृद्धि कार्यक्षेत्रका विस्तार दै, ओर - बाहरी अवेक्षकाकी इषठिमें सथ 
ही साथ शक्तिकी हदता है; किन्तु वास्तवमें, जो हो, वह आन्दोलन 
अपने लिये निषेळताका बीज रोएता दै | 
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किसी भी कायकुशछ आन्दोलनकी महानता,जो कि एक विचार 
का रूप है, उसको धार्मिक अतिभक्ति और असहनशीलतापर निर्भर 
है, जिसके द्वारा अपनी सत्यता पर विश्वास करते हुए वह दूसरों पर 
आक्रमण करता है। यदि कोई विचार स्वतः ही सत्य दै.तधा अस्म्रोंसे 
सुसजित रद्द इस प्रथ्वीपर संघर्ष करनेके लिये प्रस्तुत है, तो उसे 
अजेय कद्दना पढ़ेगा, ओर उसके कष्ट उसकी आन्तरिक शक्तिको दृढ़ 
करते जायेगे । 

- क्रिश्चियन-धमको महानता प्राचीन तार्किक विचारोकी गुळामीसे 
नहीं, जो प्रायः इससे मिल्ते-जुझते हैं, वल्कि अपने सिद्धान्तो 
इढृता और रक्षासे है। 

आन्दोळनके सदर्स्यांक्रो हमारी जातिके शत्रुक्नी घृणा ओर गव- 
मॅन्टके सिद्धान्तोंते नहीं डरना दोगा, उन्हें इनसे बहुत ही सतक 
रहना पड़ेगा । इस घुगामें झूठ ओर निन्दाका भरा रहना असन्त 
आवश्यक दै । 
यदि कोई भी व्यक्ति यहूदी प्रेसके आक्रमणों,निन्दा झर गालियोंसे 
वचा हुआ है तो वह सच्चा जर्मन नहीं है, और रसे सच्चा नेशनळ 
सोशळिष्ट भी नहीं माना जा सकता। उसकी भावनाओं का मूल्य दृढ़ 
विश्वासको वास्तविकता, इच्छा-शक्तिका प्रभाव ओर उसके प्रति शत्रु 
की निठुरतासे हो जाना जा सकता है।' 
हमारे इस आन्दोडनको व्यक्तित्वका हर प्रकारसे सम्मान करना 
चाहिये, इसे यह ध्यान रखना होगा कि व्यक्तित्वमें ही सभो मानव 
मूल्य पाये जाते है, अर्थात्‌ प्रत्येक विचार,प्रत्येक कार्यकी पूर्ति मनु- 
१२ 
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ष्यको श्रमपूर्णा क्रियाशीळताका परिणाम है, ओर इस महानताकी 
प्रतिष्ठा इसके लिये धन्यवादमात्र है, किन्तु साथ ही साथ उनके लिये 
लंगठन-प्राप्रि दै जो इसके कृतज्ञ हैं। 

अपने व्यक्तित्वकी अपरिचितता ओर कम प्रभावके कारण 
` आन्दोछनके प्रारस्भमें हमछोगोंको कुळ कठिनाइ्यां पढ़ी, ओर इसने 
स्वतः दी सफडताको सल्देहजनक बना दिया । वास्तवमें जनता इम- 
छोगोंसे एकदम अपरिचित थी । म्युनिकमें तो इस पार्टीका कोई 
, जञांम भी नहीं जानता था, उन दिनों इसके चन्द अनुयायी और इते- 
गिने ढोग ही इसते परिचित थे। अतः इस छोटे रुपको ब्रह्‌ रूप 
देना, अनुयायियोंको संख्या बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात आन्दोळने 
का नामकरण कर उसे प्रसिद्ध करना--ये सभी बातें ढाभदायक थीं । 

इन बातोंकों दृष्टिमें रख हमछोगोंने प्रतिमाह,ओर बादमें प्रति- 
पक्ष एक सभा करना प्रारम्भ किया। कुळ निमन्त्रण टाइप किये 
होते थे, ओर कुछ हा्थोसे ही टिकटोंपर ढिखे जाते थे। उमे स्म- 
रण है कि एक अवसरपर मेंने स्वयं ही वेसे अस्सी टिकट छोगोंको 
दिये थे, और सायंकाळ हमछोग आनेवाली भीड़की प्रतीक्षा किया 
करते थे। एक घण्टे तक सभा कर,सभापति वास्तविक सात सदस्यों 
को उपस्थितिमें सभाकी कारवाई शुरू करता था, ओर कोई भी वहां 
उपस्थित नहीं रह सकता था ! 

हम गरीब बहुत कम चन्दा देते थे और इसलिये अन्तमें हमछोगों 
ने म्युनचेनर विओबेचर नामक स्थानमें, जो कि उन दिनों स्वतन्त्र 
था, एक सभा बुढाई । उस समयकी सफलता आश्चये जनक थी | 
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हमठोगोंने सभाके लिये एक कमरा लिया । सात वजे संघ्याको 
परायः एकसो ग्यारह लोगोंकी उपस्थितिमें सभाकी कारवाई शुरू हुई! 
स्युतिकका एक प्रोफेसर प्रधान वक्ता था, और उसके बाद मुझे 
घोळना था । मे लगभग तोस मिनट तक बोळा, और स्वभावतः मेने 
जो कुछ समका था उसे प्रमाणित कर दिया, किन्तु मुझे इस बातका 
विश्वास नहीं था कि में बोळ सकूंगा। उन तीस मिनटोंके वाद ही 
उपस्थित जनतामें एक प्रकारको नयी स्फूत्ति प्रतीत हुई, ओर .मेरी 
अपीळक्ा इतना असर पड़ा कि छोगोने संस्थाके खचके लिये तीनसौ 
माक ( जमंनीका सिक्का ) उसी समय दे दिये । इसने हमें एक बहुत 
बड़ी चिन्तासे मुक्त कर दिया । 

पार्टीका तत्कालीन समभापति,इर देरर, शिक्षा ओर घन्धेसे एक 
सम्पादक था। किन्तु एक दलके नेता अथवा पार्टी छीडरकी दैसि- 
यतसे उसमें एक अयोग्यता थी । बह जनताकी समामे बोळनेवाला 
एक वक्ता नहीं था। यद्यपि उसका कार्य उचित ओर विवेकपूर्ण था, 
परन्तु इस प्रतिभाकी त्रुटिसे उसमें बिशेष संचाळन-शक्तिका अभाव 
था। , आन्दोलनकी म्युनिक-स्थित स्थानीय शाखाका सभापति 
हर ड्रेषसळर एक अच्छा कार्यकर्त्ता था, किन्तु एक अच्छा वक्ता 
नहीं, इतना हो नहीं, वह एक सेनिक भी न था । उसने कभी युद्धका 
मुंह भी नहीं देखा था,ओर इसलिये स्वभावतःअनिश्‍्चित और निवे » 
रहते हुए, उसने ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त को जिससे मनुष्य कोमछत 
ओर भनिश्चितं स्वभावोसे मुक्त हो सकता है। इस प्रकार उन ढोनोंमें 
से काई भो आन्दोढनमें विजयकी आशा रखने योग्य न था । 
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में उस सम्रय.भी एक सिपाही था। , 

अधिकांश छोग जातिके माक्सेवादी धोखेबराज्ोंके उस आन्दोलन 
से घृगा करते थे,जिसका उह श्य जनताके ऊपर अपना प्रभाव जमा, 
अन्तरराष्ट्रीय माक्सेवादी यहू री स्टाक एक्शचेण्ज पाटि योंके इशारों- 
पर चढना था। किन्तु हमारी “जमन बकसं-पारीं” किसी दुसरेके 
इशारे पर न चळ स्वतः ही अपना संचालन करती थी । 

विजयपथकी ओर अभ्रसर होते हुए तरुण आन्दोळनके विश्वास 
को इढ़ करनेके ळिये (६१६--२० ई० के शीतकाळमें हमछोगोंने एक 
संघषं आरम्भ किया; हमारा अभिप्राय इसे उस अतिभक्तिकी सीमा 
तक पहुंचा देनेका था जिसमें पहाड़ोंको भी विचलित कर देनेकी 
मह्दान शक्ति है। 

ढेच्योर स्टेसि स्थित “इच्‌ चेस रीच” की एक समाने पुनः 
प्रमागित कर दिया कि में ठीक रास्तेपर था। उपस्थिति दो सो से 
कुछ अधिक थी, और जनता तथा अर्थसम्बन्धी विषय दोनोंसे 
ही हमारी उन्नति हो रही थी । एक महीने बाद हमारी सभामें चार 
सो आदमी उपस्थित हुए । 

किसी भी कारणसे यह नहीं कदा जा सकता था कि इस तरुण 
आन्दोडनका एक निश्चित कार्यक्रम है ओर इसे जनप्रियता नहीं 
प्राप्त थो। अपनी सीमित घारणाके अभावके कारण,यह वाक्यरीति 
किसी भी आन्दोळनके सम्मत्र आधारको नहीं बता सकती, ओर 
न आन्दोलनोंकी काय्यं-प्रणाढीको ही सममनेमें समर्थ हो सकती 
है। चूकि व्यवहारतः धारणाका वर्णन करना कठिन है ओर इसकी 
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, च्याख्यामें महान मतभेद है, इसलिये इसकी अवीछ भी व्यथे ही हैं। 
किसी धारणाका एक राजनीतिक संघर्षके लिये इसप्रकार अवर्णनीय 
और नाना प्रकारकी व्याख्याओंसे भरा रहना,संघपेमें एक वदे श्ययुक् 
जातिका नाश करना दै; जो कि व्यक्ति विशेपक्रे कथनानुसार अपने 
काय्य-पथसे विमुख नहीं हो सकती । 

भे अपने सतक॑ तरुण आन्दोळनको तथाकथित “मोन काय- 
कर्ताओं” के जालमे फंसनेके लिये विशेष चेतावनी देना उचित नहीं 
समझता । ये कार्यकर्ता डरपोक ही नहीं, सवदा ही अयोग्य और 
आलसी देखनेमें आये हैं। एक मनुष्य जो कि किसी विषयमें कुछ 
जानता है, कुछ सम्भव आपदाओंको सममता दै ओर प्रत्यक्ष रूपसे 
उनका उपचार भी जानता है, किसी भी हाउतमें मोन रहकर काम 
नहीं करेगा,बल्कि सरेआम उन बुराइयोके सुधारके लिये प्रय्न करेगा। 
यदि वह ऐसा करनेमें असफल होता दै तो वह एक दुबळ है, अपने 
अर्तन्यको भूछ जानेवाढा दै, और उसकी असफलता या तो कायरता 
अथवा आलस्य और अयोग्यताके कारण दोती दे। इसीसे पता चछ 
सकता दै कि वे मोन कार्यकर्ता किस प्रकार विरुद्ध-आचरण किया 
करते थे, यद्यपि उन्‍हें माढूम था कि ईश्वर सव इछ देखता भौर 
सममता है। वे पूर्ण अयोग्य थे तथापि अपनी वद्दानेवाजियेसि 
उन्होंने संसारकी भांखोंमें धूळ मोंकनेकी चेष्टा की; वे आढसो थे, 
तथापि अपने मौन कार्यक्रमके बद्दानेसे उन्होंने अपनीकाय कुशलूत का 
परिचय देनेका दुस्साइस किया। संक्षेपमें, वे वंचक थे, राजनीतिसे 
ठाम उठानेवाले थे,मर दूसरों द्वारा किये हुए सच्चे कामसे धृणा रखने 
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वाळे थे । प्रत्येक आन्दोळनका साइसपूवक अपने विरोधीका सामना 
करना तथा निर्भीकता एवं वीरतासे अपने विचारोंकी रक्षा करना, 
वेसे हजारों चोरी-चमारीसे काम करनेवार्डॉोकी अपेक्षा अधिक 
असर करेगा । 

१६२० ६० के प्रारम्भमें सेने अपीळ की कि जनताकी एक बहुत 
, बड़ी समा होनी चाहिये। हर दैरर, पार्टीका तत्कालीन सभापति 

मेरे बिचारोसे असहमत हो गया और उसने प्रतिष्ठाके साथ अपना 

नेतृत्व छोड़ दिया । अब हर एन्टन डरे फ्सछरने उसका काम सम्हाळा । 
मैंने स्वयं ही आन्दोळनके प्रचारका काम अपने ह्वाथमें ठे ढिया और 
नि्विन्न अग्रसर हुआ । 

१६२० ई० की २४ वीं फरवरीको जनताको एक विराट सभा 
करनेका निश्चय किया गया। मैने स्वयं उसका इन्तज्ञाम किया) ' 

हमारे मृण्डेका रंग छाल थ' इसमें बहुत आकषेण था तथा विरो 
घियोंको जलाने तथा भड़कानेके लिये यथेष्ट था,ओर इसलिये उनकी 
स्पृति एवं विचारोंपर हमछोगोंका अच्छा असर पड़ा । 

समा प्रारम्भ हुई,७ बजकर १५ मिनिटपर में म्युनिकके प्लेट- 
जळ-स्थित होफ़ होसफेस्टसळवाठे दाळ (सभा-भवन ) की ओर 
रवाना हुआ; उस समय मेरा हृदय आनन्दले पुळकित हो रदा था 
बह बड़ा हाळ दो हजार जनतासे ठसाठस भरा हुआ था। यह देख 
मेरे आनन्दकी सीमा न रद्दी । 

जब पहछा वक्ता भाषण दै चुका तब मेरी बारी आई । ' कुछ 
मिनिटोंमें मुकपर आपत्तियां होने ढगीं ओर द्वालमें एक भयानक 
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देश्य प्रतीत हुआ; कुळ विश्वासी युद्धकाळीन मित्रों तथा अतुयायियोनि 
शोर्युड मचानेवार्लोकी चुप करा शान्ति स्थापित कर दी। में आगे 
बहुने योग्य हुआ। आधे घण्टके वाद ही न जाने सभी वाघाये किस 
अन्धकारके साम्राज्यमें विळोन होगई और २४ मिमटके भाषणो- 
पराल्त जनतासे खचाखच भरा हाळ, एक दृढ़ विश्वासमें भावद्ध दो 
मेरा समर्थन करने छगा। में कह नहीं सकता कि किस आकस्मिक 
धारणाने उनके विश्वास एवं इच्छामें अभूतपूर्व परिवतेत कर दिया । 
क्रान्तिको एक ज्वाळा भभक उठी, जिसके प्रकाशसे तलवारोंका चम- 
कना सम्भव होगया,और यह निश्चित होगया कि जमंन-जाति पुनः 
अपनी प्राचीन खतन्तरता प्राप्कर अभ्युत्थान-पथपर अग्रसर होगी। 

झागेके अध्यार्योमें में उन सिद्दान्वोका विशेष विवरण दूंगा, 
जिन्होंने हमें अपना कार्यक्रम स्थिर करनेकी सहूलियत प्रदान की । 
तथाकथित अपनेको ऊँचा समकनेवाढी श्रेणियोंने समाठोचनाओंसे 
हमारी खिट्ठी उड़ानेका प्रयत्न किया । किन्तु हमारे फार्यक्रमकी सफ- 
ढताने सिद्ध कर दिया कि हमारे विचार उस समय बिल्कुल ठीक थे । 


पहला अध्याय। 
सांसारिक सिद्धान्त ओर दल । 


. य स्पष्ट है कि यद्द नया आन्दोलन किसी एक मद्दान संघपे 
के लिये प्रभाव एवं शक्ति नहीं प्राप्त कर सका, जवतक कि 
प्रारम्भले ही इसके अनुयायियोंके हृदयमें सदूभावनायुक्त रढ़ विश्वास 
नहीं जम गया कि इसका राजनीतिक जोवन नये चुनावके होहल्ले 
फे वास्ते नहीं, किन्तु सांसारिक सिद्धान्तके आधार पर जमंनामें 
नवजीवनका निर्माण करनेके लिये दै । 
इसपर भो रीतिपूर्वक उन “दळ कायकर्मों? का असर पढ़ना 
'दाहिये (प, जो समय समय पर नयी विधिसे नये नये ढांचोंमें ढलते 
रहते हैं। उनमें से एक या तो नये विचारोंको सृष्टि करने अथवा 
विचारोमें परिवर्तन करनेको वाध्य करता दै.वह है--आयामी चुनाव- 
परिणामकी चिन्ता । 
एक बार जब घुनाव हो जाता है और जो लोग पांच वषेके लिये 
सदस्य चुने जाते हैं, उन्दे' प्रतिदिन प्रात.काळ रीचभवन जाना तथा 
वहां उपस्थिति देकर आना पड़ता है । 
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जनताके प्रति उनकी महान सेवा उन्हे अपना हस्ताक्षर करनेके 
'डिये प्रेरित करती है, ओर प्रतिदिन दोनेवाले इस अथक परिश्रमके 
बढ़लेमें उन्हे प्रतिष्ठाहपी ख्यातिप्राप्त पारितोषिक प्रत्त होता है । 

पालियामेंटमें वास्तविक रूपमें होनेव्राढी समस्त घटनाओंका 
निरीक्षण ओर इस क्रमातुगत धोखेबाभीका ध्यान,अन्य दूसरे विषयों 
की अपेक्षा अधिक दुःखदायक है । 

इसतरह की मानसिक मिट्टी, माक्‍संबांदकी संगठित शक्तिके विरुद्ध 
छड़नेकेलिये मध्यश्रेणीमें शक्तिका प्रादुर्भाव नहीं करसकती,ओर निस्स 
न्देह,पाठियामेंटके माननीय सदस्य इसपर तनिक भी ध्यान नहीं देते । 

तथाकथित मध्यभ्रेणोवाछोके सभी दर्ोंकी प्रवृतिको देखते हुए, 
यह स्पष्ट था कि राजनीति पालियामेंटके प्रत्येक सद॒स्यके लड़ई-मागढ़े 
में ही है, जिसमें भावनाओं ओर सिद्धान्तोंको समयानुसार ईह- 
पत्थरोंकी भांति फॅक दिया गया था; !इन घातोसे ही उपरोक्त दळेकि 
कार्यक्रमो ओर शक्तिका पता चळ सकता है। उनमें उस महान 
झाकपंण-शक्तिक्का अभाव था जिससे जनताके ऊपर उच ओर गंभीर 
विचारोंका असर पड़ता है तथा इद़तायुक्त युद्ध-शक्तिसे संयुक्त असं" 
दिग्ध विश्वासकी उत्पत्ति होती दै । किन्तु ऐसे समयमें अब कि एक 
पक्ष हजारों बार अपराधी होते हुए भी अस्त्र-शस्त्रोसे सुसनित हो, 
स्थायी चीर्जोपर आक्रमण करता दै, तव दूसरा पक्ष एक नये विश्वास 
को धारण करता दै-इमारी राजनीतिक दशामें --ओर रक्षाके दुबेछ 
'तथा कायर विचारोंको लाग, वीरतापूर्ण निदेयी आक्रमणका समर्थन 
करता है। 
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“जनप्रिय शब्द व्यवद्वारमें अनिश्चित भोर असीमित प्रतीत 
होता है, ओर ध्याख्यामें*घार्मिक”शब्दकी भांति योग्य दै । दोनों ही 
कुछ आधारपूर्ण विश्वासों पर स्थित हैं। ओर तोभी, अलौकिक 
प्रभावयुक्त, ये खरूपमें इतने अनिश्‍चित हैं कि इनका मूल्य विधारोंके 
अतिरिक्त ओर किसो भी तरहसे, कम या बेशी, नहीं भांका जा 
सकता,ज5तक कि ये राजनीतिक दळके रूपमें आधार युक्त तत्वोंकी 
भांति निश्चित नहीं होजाते। जिस तरह केवळ कोरी भावनायें और 
मतुष्यकी इच्छायं सांसारिक आदशो एवं मांगोके रूपमें परिवर्तित 
नहीं हो सकतीं, उसी तरह केवळ सावेदेशिक आकांक्षाओसे ही 
आजादी नहीं मिळ सकती । नहीं, ऐसा तबतक नहीं हो सकता, 
जबतक भादर्श खतन्त्रताकी ओर भग्रप्तर होता हुआ, सेनिक-शक्तिके 
रूपें युद्र-संगठनको नीतकों अख्तियार नहीं करता ओर इस बात 
का स्मरण नहीं रखता कि एक जातिकी इच्छाये' अच्छे अनुभवॉमें 
परिवत्तित की जा सकती हैं। 

कोई भी सांसारिक आदर्श,इजारों बार ठीक ओर मानवसमाज 

"के लिये छाभदायक ही क्‍यों न हो, जातीय जीवनके लिये शक्तिहीन 
है, जबतक उसके सिद्धान्त एक ळडनेवाळे आन्दोळनके आधारस्वरूप 
हो, एक दळके रूपमें उपस्थित न हों, और उस दळके सिद्धान्तांको 
राष्ट्रके आधारपूर्ण नियमके रूपमें समेस्त जातिके ढिये भ गीकृत न 
किया ज्ञाय । } 

आजकछकी राजनीतिक विचारधागफे प्रति हमारे साधारण 
भाव इसप्रकार दोने चाहिये कि महत्वपूर्ण और सभ्यताकारी शक्ति 
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दी राष्ट्रके ढिये छामदायक है, अर्थात्‌ इतका ढगाव वंशसस्बन्धी 
किसी भो विषयसे नहीं है, किन्तु यह आर्थिक आवश्यकताकी एक 
उपज है अथवा, सबसे बढ़कर,राजनीतिक शक्तियोंका प्राकृतिक परि- 
'गाम है। अपने तार्किक परिणामके कारण, यह आधारपूर्ण विचार 
वशोय कारणोंका गरत रूप ही उपस्थित नहीं करता, किन्तु व्यक्ति- 
, स्वका उचित मूल्य ठहरानेमें भी असफछ रहता है । सभ्यता-निर्माणकी , 
योग्यताके विषयमें चंशांमें विभिन्नता न मानना, व्यक्तित्वके सममनेमें 
“महान मूळ करना है। विभिन्न बंशोमें खभावमें समतुझ्यताकी कल्पना 
, फैरना,विभिन्‍न जातियोके विषयमें उसो प्रकार सोचना दै ओर उसी 
प्रकार व्यक्तित्व पर विचारना है। इसप्रकार, अन्तरराष्ट्रीय माक्से- 
चाद अपने आपही संसारका साधारण विचार है--जो कि चिरकाळते 
चला आ रहा है--और जिसे यहूदी काळं मार्क्सने राजनीतिक 
(विश्वासके सीमित रूपें उपस्थित किया है। साधारण चीरफाढुके 
लिये जहरीठेतरीकेके अमावके. कारण, उन सिद्धान्तोंकी अपूव सफ- 
खता असम्भव थी । वास्तबमें काळं माक्स ळार्खोमें से एक था जिसने 
"एक भविष्यदर्शाकी दृष्टिसे भ्रान्त संसारके दळदळ्में एक छाभदायक 
विष देखा,ओर उसे इतनी कुशढवासे एक ऐसे सुभावके रूपमें रक्‍्खा, 
जिसका उद्देश्य इस प्रथ्वीकी स्वतल्त्र जातियोंके अस्तित्वको सदा, 
के लिये मिठा देना था ओर सब तरहसे अपनी जातिकी सेवा 
करना था। 
इस भांति माक्सवादी सिद्धान्त, वत्तेमानमें साधारणतः प्रचळित 
सांसारिक विचारोंका संक्षेपमात्र है।* ' 
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संसारके इस भागमें मानव संस्कृति और सम्यता दोनोही आये- 
संत्वकी उपस्थितिके कारण अपनी सीमाके अन्तगेत थे । यदि इसका 
अन्त दो जाता भथवा किसी तरह भी इसे धक्का पहुंचता, तो पुनः, 
पृथ्वीके ऊपर सभ्यताहीन काळका एक काळा परदा पडू जाता। 

प्रत्येक राष्ट्रीय अवेक्षककी दृष्टिमें, मानव सभ्यताके अस्तित्वके 
साथ विश्‍वासघात करना एक बहुत ही निन्दनीय अपराध है, वंशका 
जाश ही इसका तूळ कारण है। जो कोई भी ईश्वरकी प्रतिमापर घुरी 
दष्टिसे दाथ छगातां है, वह उसके निर्माताके साथ अन्याय करता है 
आर नरकका भागी बनता है। 

इम सब इस बातसे सावधान हैं कि सुदूर भविष्यमें मानवसमाज 
को युद्धविषयिक समस्याओंका अच्छी वरहसे समाधान करना होगा, 
जिनसे कोई भद्र वंश,प्रथ्वीकी सभी शक्तियोंकी सहायतासे संसारका 
नेतृत्व करेगा । 

किसी भी सांसारिक नीतिका धंगठन उसके स्पष्ट तथा निश्चित 
कथनसे ही हो सकता हे, किसी भी संगठन-पथगामी राजनीतिक 
दंलके सिद्धान्तोंके लिये यह तरीका उसी तरद उपयुक्त है जिस तरह 
किसी धर्मके लिये मतानुसरण करना । 

इसळिये राष्ट्रीय नीतिको एक ऐसा अस्त्र रखना होगा भो कि 
शक्तिपूवेक उसकी रक्षा कर सके, जेसा कि मावसंबादी,पाटी अपने 
अन्तरराषट्रीयताके पथके लिये कर रद्दी है। यही एक ध्येय है जिसका 
अनुसरण नेशनछ सोशळिध्ट जर्मन वर्क्स पार्टी कर रही है,ओर यह 
निश्चित है कि इसे निकट भविष्यमें अच्छी सफडता मिलेगी । 


- १९९ सेरा जीवन-संमराम - 


हस समय मुझे अनुभव हुआ कि मेरा यह विशेष काम था कि न 
समी अस्तव्यस्त ढाभदायक विषयोको एकत्रित कर उनको सेद्धा- 
, न्तिक रूप दे जनताफे सामने उपस्थित किया जाय। दूसरे शब्दोंमें, 
नेशन सोशलिस्ट जर्मन वकंसं पाटीका यह कत्तव्य था कि वह 
सावंदेशिक राष्ट्रीय सिद्वान्तोंको स्वीकार करे,ओर उसकी व्यवहारिक 
सम्भवताभो,समयानुकूळ कार्य्यों' और मानव पदार्थ तथा निबंळताके 
ढिये उपाय करे, ताकि एक ऐसे वंशडी सृष्टि की जा सके जो कि 
जन-संगठनको दृढ़ करते हुए इस सिद्वात्तकी विजय-पताका विश्वके- 
कोने-कोनेमें फहरा दे। 


ne कव 


इसरा अध्याय । 
राष्ट्र ओर तत्कालीन विचार-धारां । 


सुदा तक कि १६२०-११में हमारे तरुण आन्दोछनके विरुद्ध 
अन्तरराष्ट्रोयताको उपासक तत्काछीन मध्यश्रेणीकीओरसे 
यह अभियोग छगाया गया कि--राष्ट्रके प्रति इमछोगोका बुरा रुख है, 
इससे हमारी पार्टीके सभी विचारवाछ्ोने एकमत हो यही स्थिर 
किया कि उस नये सांसारिक सिद्धान्तके विचारोंसे सभी सम्भव 
उपायों द्वारा हमें ळडुता हो होगा। किन्तु वे अपने मतळबकी इस बात 
को भूछ ही गये कि तत्कालीन मध्यश्रेणी-संसार इस बातको मानता 
है कि राष्ट्र एक सजातीय स्वरूप नहीं दे,अर्थात इस शब्दकी न कोई 
स्थायी परिभाषा है ओर न हो ही सकती है । ओर अमी भी हमारे 
राष्ट्रके उच्च विद्याल्योके शिक्षकांको, जो कि राष्ट्र-नियमोंके वक्ताकी 
हैसियतसे नियुक्त हैं, यह बात अच्छी तरहसे माढम होगी कि राष्ट्रका 
अस्तित्व, बुरा या भळा, केसा था और अब केसा है। एक राष्ट्रका 
जितना ही अधिक रद्दो विधान होगा,उतने ही अधिक उसके अस्ति- 
त्वके उद्देश्य मुखताभरे और बेसिर-परके होंगे। ऐसा किस प्रकार 
हो सकता है, उदाहरणार्थ, क्या कभी कोई गवर्भन्ट-प्रोफेसर राष्ट्रके 
१३ 


१९४ --मेरा जीवन-संग्राम - 


उहं श्य और विचारों पर कुछ लिख़ सकता था, विशेषतः ऐसे देशमें 
जिसका राष्ट्र-अस्तित्व बीसवीं शताब्दीमें सबसे बेहूदा और निस्सार 
था । वास्तवमें एक महान कठिन कायं था | 

तत्कालीन राष्ट्रके पिठठुओंकों तीन भागोंमें विभाजित किया 
जा सकता दै 

पहुछा, उनका दळ है जो कि राष्ट्रके एक गवमल्टके शासना- 
न्तर्गत जनताका स्वाधीन जमघट मानते हैं। उनके ध्यानमें राष्ट्रका 
अस्तित्व पाप रहित और पवित्रतांका एक रूप है। मानव वुद्धिकी इस 
पागल धारणाके समर्थनमें,एक अन्धभक्तकी भांति वे तथाकथित राष्ट्र- 
सत्ताकी पूजा करना चाहते हैं। इस प्रकार अपने इशारोंसे वे खाथं- 
सिद्धि करना चाहते हैं। इस स्थानपर राष्ट्रका कर्तव्य जनताकी सेवा 
करना नहीं रहता,बल्कि जनताको एक उस राज-सत्ताकी पूजा करनी 
पड़ती हैं जो अधिकारवादके विचारोको प्रण कर अपनी धांघढी 
छाना चाहती है। 

दूसरा दळ यह विश्वास नहीं करता कि राष्ट्र-सत्ता ही राष्ट्रका 
एकमात्र ध्येय दै;किन्तु इसके द्वारा जनताकी उन्नति अवश्य दो सकती 
है। राष्ट्र-धारणा वाळे इस दछ हारा “स्वाधीनता” विषयक विचार 
गछत रूपमें समझो गये दै और यही कारण दै कि राष्ट्रसम्बन्धी इसके 
विचार परस्पर विरोधी हैं। वास्तबमें बात तो यह दै कि उस गव- 
मेल्टका रूप उसकी पवित्रताका साक्षी नहीं दे;किन्तु उसकी वास्तवि- 
कताकी परीक्षा होना आवश्यक है । इस विचारके समथंक विशेषतः 
“नोर्मळ जर्मन एवं लिचरछ डेमोक्र टिक पाटीमें” पाये जाते हैं। 


--मेरा जोवन-संप्राम-- १६४ 


ओर तीसरा दळ तो गणनामें पूर्णतया दुबळ है। इसकी हिम, 
एक भाषाभाषी संगठित जनताकी शक्ति-नीतिके प्रति कल्पित प्रबृ- 
तियोंका संदिग्ध ज्ञान ही राष्ट्रका एक काम है। 

गत एकसो वर्षोमें जनताने किस तरह इन विचारोंका अनुसरण 
किया, यह देख वास्तवमें महान दुःख होता है। अधिकांश छोग तो 
इन विचारोंके थे कि जमंन सङ्कठनका एक यही तरीका है। मुझे 
भढीभांति स्मरण है कि किस तरह युवावस्थामें इन विचारोंके कारण 
झूठी धारणाओंको मेरे हृदयमें स्थान मिळा था । हां,पेन जमन केन्द्रों 
में ही यह अवश्य सुननेमें आया कि गवमेटके द्वारा ही जमन-अस्ट्ठि- 
यन शुढाम-नीति निवित्न कार्यान्वित की जायेगी । 

यह बात सर्वथा असम्भव है कि एक निम्रो अथवा एक चीनी 
जमन बन सकता दै, हाळां कि उसने जमन भाषा सीख ली है तथा 
आजन्म उसको बोळनेकी प्रतिक्षा कर ढी है ओर वह किसी जमंन 
राजनीतिक दळके पक्षमें अपना मत देता है। 

यह तरीका हमारी जातिको वर्णसंकरोसे भर देगा, ओर इस 
प्रकार जमन-संगठन नहीं, किन्तु जमेन-तत्वका विनाश होगा। ' 

'चू'कि स्वातन्त्र्य विचार, अथवा वंश, भाषासम्बन्धी कोई विषय 
नहीं बल्कि खनका सबाळ है,इसलिये जमंन-संगठनका प्रश्न तभी उठ . 
सकता था जबकि वंशधरोंकी रक्त-प्रकतिमें कुछ आवश्यक परिव- 
तेन किया जाता ओर ऐसा होना सर्वथा असम्भव था। अतः इसका ' 
परिणाम जातिके रक्तक्रा बेमेळ सम्मिश्रण होना था, ओर फस्वरूप 
भ्रष्ट वंशका पतन एक प्रकांरसे अवश्यम्भात्री था.। 


१६६ --मेरा जीवन-संप्राम--- 


इतिहास इस बातका साक्षी है कि हमारे पूवजांकी तळवार द्वारा 
विजित देशोंका जम न-संगठन लाभदायक था,क्योँकि वहांके निवासी 
किसान ओर मजदूर श्रेणीके छोग थे। जवसे हमारी जातिके शरीरमें 
विदेशी खन मिळा दै, तभीसे उसका परिणाम हमारो राष्ट्रीय प्रकृतिके 
लिये हानिकारक हो रहा है। 

हमें इस प्रमुख सिद्धान्तको स्मरण रखना होगा कि राष्ट्र स्वार्थ- 
साधनके लिये नहीं, किन्तु जनसाधारणके हितोंकी रक्षाके लिये है। 
यह वही नींव है जिसपर मानव-सभ्यता स्थिर है, किन्तु इसे सभ्यता 
का निर्माता नहीं माना जा सकता। सम्यताकी योग्यताओसे विभू- 
पित एक वंश ही इसे कर सकता है। खंसारमें सेकड़ों तरहके राष्ट्र 
रूप हो सकते थे, तथापि यदि सभ्यताके प्रवतेक आय मर गये होते, 
तब आजकळकी उच्च जातियोंके मानसिक आधारमें किसो भी तरह 
की सम्यताका अस्तित्व नहीं पाया जाता। वंशकी म्रहण-शक्तिके 
अभार्वमें श्रेष्ठ मानसिक योग्यता एवं विचारशीळताके नाशकी 
कल्पना करते हुए, हम ओर अधिक कह सकते हैं कि हम राष्ट्र द्वारा 
अदृश्य होनेवाले वंशको रक्षा नहीं कर सकते । 

राष्ट्र सम्यताके माघ्यमको निश्चित नहीं कर सकता, किन्तु यह 
उस वंशको मिला सकता है जो इसका निणय करता है। 

अतः एक च्च 'मानवताके निर्माणके ढिये राष्ट्र कुछ भी नहीं कर 
सकता, किन्तु यह एक वंशका ही कार्य दै जिसके पास इसके 
'छिये छाभदायक गुण हैं । विश्वके इतिददासमें ऐसे असंख्य उदाहरण हैं 
ञो इस वातकी सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। - 


--मेरा जीवन-संग्राम-- १६७ 


सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिभायुक्ते जातियां अथवा उससे 
ओर अच्छा, वंश ही नाना प्रकारके विपरीत वाताबरणमें भी अपनी 
उन्नति कर सकते हैं। इसप्रकार,पूर्व-क्रिश्वियन काढकी जमन जनता 
को असभ्य अनाय्य बताना हमारे लिये जढती हुई आगमें घी छोड़ना 
है। जमेन कभी ऐसे नहीं थे। अपने घरके उत्तरीय दूषित जळ्वायुने 
उत्हें उन दशाओंमें रहनेके छिये विवश किया, भौर उनके महत्व- 
पूर्ण गुणोको उन्नतिसे रोका । यदि प्राचीन संसार अपनी भ्रेष्ठताका 
दावा न करता, और वे सुविधाजनक दक्षिणीय प्रह्ेशेमिं रहना प्रारंभ 
करते मोर उन्नतिके छिये अपनेसे नीच वंशोंको कार्मोमें छगा,अपनी 
कायकुशळताका परिचय देते,तो उनकी सम्यता-निर्माणकारी योग्यता 
ओर अच्छी तरदसे प्रस्फुटित होती तथा उन्हे अपनी सफढता पर 
गौरव होता । 

प्राचीन वंशीय तत्वोंकी रक्षा करना हो किसी भी राष्ट्रीयतावादी 
राष्ट्रका उद श्य होना चाहिये, क्योंकि इनके हारा प्रचारित सभ्यतासे 
मानवताकी सुन्दरता ओर मनोहरताकी सृष्टि होती है। 

हमछोग, आय्योकी हैसियतसे किसी राष्ट्रके अधीन रह, अपने 
मनमें उसी स्थायी स्वातरूय विचारयुक्त संगठतकी कल्पना कर सकते 
हैं,भो केवळ थही विश्वास नहीं दिळाता कि हमारे स्वाधीन विचार क्रमो 
स्नत होंगे,किन्तु यह भी बताता है कि इनकी योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जायेगी तथा ये हमारी स्वाधीनताको चरम सीमा तक पहुंचा देगे। 

और अभी भी,आजकछराष्टरके रूपमें हमपर जो दवाव डाला जा 
रहा दै वह एक मदान मूळ हेर यह हमें अकथनीय दुःख दे रहा है। 


१६८ --मेरा ज्ञीदन-संग्राम -- 


हम नेशनळ सोशळ्रष्ट इस बातसे बहुत सचेत हैं कि संसार 
हमारे विचारोके कारण हमें विप्ळवी कह, इमपर कळंकका टीका 
लगाना चाहता दै। किन्तु इन निन्दाओं ओर घृणित समाछोचनाओं 
से हमारे विचार एवं काय्य किसीभी द्वालतमें प्रभावित नहीं हो सकते 
हम आज भी पूवबत अपने सत्यपूर्ण विचारोपर स्थित हैं। हमें उस 
समय अतीव झानन्द प्राप्त होगा जब कि हमारी सन्ताने हमारे वत्ते- 
मान काय्योंको केवळ सममगी ही नहीं, बल्कि उनके औचित्यको 
स्वीकार कर, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रगट करंगी । 
राष्ट्रके उच्च उद श्यके विषयमें बोळते हुए हमें यह नहीं भूळ जाना 
चाहिये कि उच्च उद्देश्य पूर्णतया जातिपर ही स्थित दै, और इस 
लिये राष्ट्रका यही कत्तव्य रह जाता है कि वह इसकी संगठनशक्तिको 
दृढ़ कर जातिको स्वतन्त्र उत्नति पर ध्यान दे | 
यदि हम यह पछे कि जर्मनों हारा वाँित राष्ट्रका संचालन कसे 
हो सकता है, हमें इस विषयको स्पष्ट कर ठेना होगा कि हमें किस 
उदेश्यका अनुसरण करना पड़ेगा और जनताको किस रास्ते पर 
लगाना होगा । 
दुर्भाग्यवश, हमारी जमन जातिका केन्द्रीय तत्व चंशसन्चन्धी 
विषयसिं एकसा नहीं दै विभिन्न 'मूछ अंश जोड़नेका तरीका इतना 
अधिक प्रचळित नहीं हुआ है कि हम यह कह सके कि इससे एक नया 
वंश निकळा है। ठीक इसके विपरीत हमारे खूनकी झपवित्रताने 
जिससे हमारी राष्ट्रीय आत्माको गत तीस वर्षा से कष्ट उठाना पड़ 
रहा हैदमारे जूनमें ही परिवतेन नहीं किया है, किन्तु हमारी आत्मा 
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को भी दूषित कर दिया है। पितृभूमिकी खुळी सीमायं, सेमास्त 
प्रदेशोंके निकट बिदेशी गेर-जमंनोंका निवास, और सबसे बटुकर, 
रोचमें विदेशी रकता प्रवेश; अपने अविराम भाक्रमणसे पूर्ण एकता 
नहीं होने देता । 

जमन सामूदिक-खाभाविक बुद्धिसे विहीन हैं।जो कि उस सम्रयों 
उपस्थित होती है जब सब छोग एक खूनके होते हैं भर यह जातिय 
को भयकाळमें नाशसे बचाती हैं। इसके अभावसे हमारी अकथित 
हानि हुई है। इसने चन्द॒ जर्मनोंको धनिक बनाया है, किन्तु इसके 
कारण ही जमन-जाति अपने अधिकारोसे वंचित हुई दै । 

एक मृत यन्त्रका स्थान प्रहण करनेके ल्यि;जो कि अपने अस्ति- 
त्वका दावा करता दै,एक ऐसे स्थायी संगठनकी आवश्यकता हे जिसकी 
धारणा उच्च विचारयुक्त हो । 

राष्ट्रकी दैसियतसे, जमन रीच स्वयं ही समस्त जमंन-जातिको 
एक सूत्रमें आवद्ध कर सकती है, यह जर्मन-ज्ञातिके इञ्ञ्वछ रज्नोंको 
एक स्थानपर एकत्रित कर उनसे काम ही नहीं निकालेगी,किन्तु धीरे- 
धीरे उन्हें उस आदरणीय पदपर पहुंचा दंगी,जहां उनका नाम अप्रढय 
तक अन्धकारमय राष्ट्रके छिए गौरव-प्रकाशका काम देता रहेगा। 

आजकळ हमारा शासकवग किसी दूसरी भभिलषित बस्तुके 
लिये न छड़, अपने सच्चालित कायक्रमकी संभाळ्में आनन्दका अनु- 
भव कर रहा है । वह इस बातका अनुभव करेगा कि राष्ट्र एक जीवन- 
रक्षक यन्त्र है--ओर इसलिये राष्ट्रसेवकोंका जीवन, जस्रा कि वे 
चाहनाके साथ कहा करते हैं,"राष्ट्रको समर्पित है” । 
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अतः जब हम अपने नये विचारोके लिये लड रहे हे-जो कि 
'वीजोंके वास्तविक अथसे मिळते-जुळ्ते हैं--म जनसमूहसे कुछ 
ऐसे साथियोंको अपनी ओर आर्षित कर छेंगे जो छड़नेमें हमारी 
सहायता करंगे,और जिनका शरीर तथा मस्तिष्क दृढ़ होगा। कुछ 
अपवाद भी दे-दृद्ध होते हुए भी जिनकी आत्मा तरुण और उत्साह 
पूर्ण है वे भो हमारा साथ देंगे, किन्तु हमें उनका सहयोग नहीं प्राप्त 
हो सकता जिनके जीवनका अन्तिम उद्देश्य अपरिवत्तनशीछ संसार 
की रक्षा करना है।  , 

हमें इस बातकों ध्यानमें रखना होगा कि यदि अनतामैसे बुद्धि 
मानों और विद्वानोंका एक छोटासा गुट्ट अळग हो जाता दै और उसका 
उद्देश्य एक ही होता दे, वेसी दशामें वे कमसंख्यक द्वी बाकी 
समस्त लोगोंपर अपला प्रभाव जमा ठेते हैं । विश्वका इतिहास कम- 
संख्यकों दवारा हीं बेनांया गया है, हां; यह बात अवश्य दै कि उन्होंने 
जातिकी इच्छा-शक्ति एवं हृढ़ता पर अच्छी तरहसे अधिकार जमा 
लिया था । 

अतः अधिकाशोंको हानिकारक प्रतीत होते हुए भी जो कुआहम . 
करते हैं बह हमारी विजयके लिये यथेष्ट साधन है । हमारे कत्तेव्यकी 
महानता एवं कठिनतामें ही हमारी सत्यता है ओर हमारे इस स्वाधी- . 
नता-भान्दोछनमें अच्छे छड़ाके ही हमारा साथ. दंगे । सफळताकी 
प्रतिज्ञा इमारे कार्य्योसे ही पूरी हो सकती है। 

वंशोंका प्रत्येक नियन्त्रण वर्णसङ्रोंकी उत्पत्तिका नाश करता है, 
जबतक कि उस वंशकी वंशीय पवित्रता सुरक्षित रहती दे । ऐसा तभी 


~ मेरा जीवन-संग्राम-- ५२११. 


होता है जबकि वंशीय पवित्रताक्र अन्तिम चिन्ह वणंसडुरो दवार प 
दित किया जाता है भथवा ट्र उत्पत्ति भयकी सृष्टि कर देती 
है। किन्तु, यदि वंश-निर्माण i नई नींव डाढी जाय और वह 
सनथा प्राकृतिक हो,तो वंशीय विकी दूधकी मक्खीकी नाई निकाळा 
जा सकता है, अर्थात्‌ वंशीय पादिकी पुनः स्थापना होगी और 
चणंसङ्रोंकी इत्पत्तिका गतिरोध किंव, जायगा । 

एक राष्ट्रीय राष्ट्रका सर्वप्रथम यहं कत्य दै कि वह वंशीय पविः ' 
त्रताके विरुद्ध अन्तरवंशीय विवाह-परथाकोक्वीके, ओर एक संस्थाकी 
भांति उसकी प्रतिष्ठा करे, और उसे ईश्वरी एक रूप मीना 


व ठ श् 
पभ 


तथाकथित हितेषी आधारोंके प्रति मति न म उस युगे 
लिये हानिकारक है जिसमें भळोंकी ४पेक्षा,की ती दै, ओर इस 
प्रकार वह अपने समकालीन एवं आगामी अन्यि गपर अकथनीय 
दुःखका भार छाद्ता है,ज्बकि दूसरी ओर मातो; पिमकि पर्ण स्वस्थ 
रहते हुए भी उत्पत्ति-नियन्त्रणके उपाय प्रत्येक ओषधि/व्रिक्रता और 
फरीवाठेके दाथ बेचे जाते हैं। इस यथाक्रेमिक आगामी ष्ट्रे संरक्षकों 
का कहना है कि--इस नेशनळ बौरजिओइस संसारमें-जनताके क्षय 
तथा वंशगत क्रिपल्स एवं क्रिटन्स र्र हि निवारण भी एक अपराध 
गिना जाता दै, जब कि छाखोंकी तवा हमा अच्छेसे अच्छे छोग 
इसी तरहके राजनीतिक रोगॉसे पीडित हैं, ओर इसे नतिक अपराध 
जानते हुए भी कोई इसके विरुद्ध सिर उठानेका साहस नहीं करता । 
यह सव विचारोंकी तुच्छुताका परिणाम है । यदि ऐसा न होता/छोगों 
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की बुद्धिके कपाट खुछ जाते और उन्हे' अपनी जातिके छ्यि एक 
स्वस्थ वातावरणक्री आवश्यकता प्रतोत होती, जिसके हारा आगामी 
सन्तार्नोका हित हो सकता था। 

यह तरीका किस प्रकार प्रतिष्ठा ओर आदशो में 'पिछड रहा दै, 
कोई भी , भविष्य-सन्तानोंकी भळाईके लिये किसी भी तरहका प्रयत्न 
नहीं कर रहा दै,किन्तु परिस्थितिको सुधारनेकी अपेक्षा उसे ज्यॉका 
त्यो छोड़, भविष्यका नाश किया जा रहा है । 

हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रका यह कत्तव्य है कि वह चारों ओर से गिरी- 
पड़ी, अस्तव्यस्त सभी चीजोंका सुधार करे । इसे जातिके साधारण 
जीवनको ध्यानमें रख बंशको केन्द्रोय दशा तक पहुंचाना हवी होगा 
ओर वंशीय पवित्रताकी रक्षा भळीभांति करनी होगी । इसे धचपनको 
जातिकी सबसे मूल्यवान सम्पत्ति समझना होगा । इसे इस वातका 
ध्यान रखना होगा कि किस तरह स्वस्थ बच्चे पेदा हों- अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत अयोग्यताओंते पूर्ण अथवा बीमार महुष्योंको संसारमें 
बच्चे नहीं पदा करने चाहिये; यह एक सम्मानीय कार्य्य है कि 
छोगोंको ऐसा करनेसे रोका जाय। दूसरी ओर इसे जातिको दुबळ 
बच्चोसे नापाक न करनेका तरीका सोचना ही होगा। इसे इन स्वीकृत 
विषग्रोके लिये ओषघोपचारकी सहायता देनी , ही होगी । इसे 
ऐसे व्यक्तिको, जो कि रोगी दै अथवा चंशगत अयोग्यताका शिकार 
है, बच्चा पेदा करनेमें अयोग्य करार करके उसे ऐसे कामसे रोकना 
होगा | इते यह भो देखना होगा कि एक खस्थ स्त्रीको प्रसवकोलमें 
किसी भो प्रकारकी आर्थिक तकळोफ न हो, जिसके कारण बच्चा 
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अपने मां-बापके लिये श्रापस्वरूप हो जाता दै, इतना हो नहीं, इसका 
वंशपर बहुत ही घुरा प्रभाव पड़ा करता है । 

प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षा देते हुए राष्ट्रको यह शिक्षा देनी होगी 
कि व्याधिग्रसित हो दुबळ रहना,छज्लाजनक ही नहीं, किन्तु दुःख ज- 
नक ओर दुर्भाग्य है, और इसलिये यदि कोई मनुष्य अपनी खाथंपर 
तासे दुर्भाग्यको कळझित करता हुआ किसी अज्ञान,जीवकी उत्पत्तिमें 
सहायक होता है,तो यह उसका अपराध है, और इसलिये एक महान 
ळजापूर्ण कुक्धत्य है, जो जातिके नामपर कळंकका टीका छगाता है। 
इसके विपरीत यदि कोई बीमार आदमी किसी अपरिचित बच्चेका 
जिसकी स्वस्थ प्रकृति उसे भविष्यमें जातिका एक हृष्ट-पुष्ट सदस्य 
दोने योग्य बनाती दै,पाळन-पोषण करता है, तो यह उसके विचारों 
की भद्रताका सम्माननीय प्रमाण है। अपने इस, शिक्षा-कायंसे राष्ट्र 
अपनी राजनीतिक कायकुशळतांकी मानसिक रूपमें उपस्थित करनेमें 
सफळ होगा। फिर इसका काय्य, विचारोंकी दुविधामें न पड़ बिना 
किसी रोक-टोकके आगे बढ़ता जाय | 

राष्ट्रमें राष्ट्रीय जागृतिके ळिये एक उज्ज्छ युगको उपस्थित करना 
होगा जिसमें छोग घोड़े, कुत्तों ओर बिलियोंकी रोटीके लिये अपना 
सारा ध्यान न ळगा, मतुष्योंकी दशा उन्नत बनानेमें अपना अतूल्य 
समय ळगायं, जिससे पुनरुत्यानकी भावना जागृत हो, ओर लोगोमें 
नवजीवनका संचार किया जा सके । 

इस संसारमें यह बात किसी भी हाळतमें असम्भव नहीं हो 
सकती, जहंकि सेकड़ों और हजारों आदमी स्वेच्छापूवेक केवळ एक 
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-चचंकी आज्ञापर अपना सर्वस्व त्योछावर करनेको तेयार हो जाते हैं| 

यदि एक जाति सब कुछ सममाते हुए भी, अपनी भूछोंक्रा फड 
भोगती है,और इस बातको स्वीकार करते हुए भी अपनेको सन्तुष्ट 
करती दै, जेसाकि आजकळके मध्यश्रेणी-संसारमें हो रहा दै, तो 
उसके लिये विनाशके अतिरिक्त ओर कोई भी पथ नहीं दै। 

नहीं, हमळोगोंको इस कष्टसे अपनी रक्षा करनी होगी । हमारी 
वत्तेमान मध्यश्रेणी बहुत ही खराब दै ओर मानवताके लिये कुळ करने 
में यह सर्वथा अयोग्य है। यह बहुत हवी खराब है--मेरी वी रायमें 
नहीं, किन्तु एक महान आलस्य-प्रइृति ओर अपनी करनीके अस्य 
परिणामोंके फडस्वरूप ही ऐसा हुआ दै । ऐसा तमीसे हुआ जबसे 
राजनीतिक दुर्छोने बोरजिओइस पाटीकी अधीनता स्वीकार कर, 
किसी श्रेणी विशेषके धन्धेकी रक्षा करना 'चाहा;भर विभिन्‍न दळोके 
नेताका जितना हित करनेके स्थानपर अपने स्वाथे साधने ढगे । यह 
प्रत्यक्ष है कि बौरजिओइस पार्टीके राजनीतिज्ञ छड़ने-मिड्नेके अति- 
रिक्त मोढ़भाव करने, और सौदा पटाने, बकबक करने इत्यादि को 
विद्यामें बहुत ही निपुण हँ, विशेषतः ऐसे समयमें जब कि दूसरा पक्ष 
सावधान टुकानदारोंक्जी अपेक्षा उन गरीव किसानोंसे संगठित दै, जो । 
कि अपने विचारों और मांगोंपर दृढ़ है। 

राष्ट्रका यह कतंव्य दै कि वह राष्ट्रकी तरुण सन्तानोको भविष्यमें 
चंश-वुद्धि करने योग्य बना दे । 

इन विचारोंको इण्टिमें रखते हुए,हमारेराष्ट्रीयराष्ट्रकोअपनी शिक्षा 
"पद्धतिको केवळ विद्याक्ञान करानेतक ही सीमित न रख जातिकी 
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शारीरिक उन्नति पर मी ध्यान देना होगा । इसके बाद मानसिक 
योग्यताको प्रश्न उठता है। यहां पुनः सर्वप्रथम चरित्र-निर्माणकी 
आवश्यकता पड़ती दै, विशेषतः ऐसी दृढ़ इच्छा-शक्तिके डिये प्रोत्सा- 
हित करना पड़ता है, जिसमें उत्तरदायित्व प्रदणका आनन्द प्राप्त 
हो; ओर तबतक ऐसा ही रहे जबतक कि भगढेको पवित्र ज्ञान न 
प्राप्त हो,जाय । 

इस राष्ट्रीय राष्ट्रको इस बातको ध्यानमें रखकर ही काम करना 
होगा कि साधारण शिक्षा प्राप्त, किन्तु शरीरसे हृष्ट-पुष्ट, चरित्रमें 
दृढ़ ओर इच्छा-शक्ति एवं आत्मविश्वाससे पूण कोई भी मनुष्य एक 
उच्च शिक्षाप्रद कमजोरसे छाख दर्ज अच्छा है | 

अतः शरीर-रक्षा राष्ट्रे किसी व्यक्तिका अकेछा काम नहीं, न 
जातिके स्वार्थाके लिये केवळ माता-पितासे हीसम्बन्धित है, किन्तु 
यह वंश-निर्माणका एक उपाय है, जिसकी रक्षा करना राष्ट्रका कत्तव्य 
दै। इसलिये राष्ट्रको अपनी शिक्षा-प्रगाढीको इस तरहका बनाना 
चाहिये, जिससे नवयुवकोंका शरीर बचपनसे ही फोळादके समान 
मजबूत बनाया जा सके,ताकि वे अपना आगामी जीवन एक स्वाभि- 
मानीकी भांति व्यतीत कर सकं। इसे इस बातका विशेष ध्यान 
रखना होगा कि दुबंछ सन्तानोंकी उत्पत्ति न हो । 

राष्ट्रीय विद्यालयोंमें विद्याज्ञानके साथ ही साथ शारोरिक ब्यापा- 
मपर भी उचित ध्यान देना चाहिये। ऐसा कोई भी दिन नहीं, होना 
चाहिये जिसमें एक लछड़केको कमसे कम प्रातः एवं सायंकाळ एक 
घंटा शारीरिक व्यायाम न कराया जाय, चाहे खेलोति अथवा जिम. 


२०६ ' == मेरा जीवन-सैग्राम -- 


नास्टिक-प्रणाळी द्वारा/विशेषतः एक व्यायाम किसी भी हाळतमें नहीं 
'छटना चाहिये,जिसे राष्ट्रीयताके झूठे उपांसक व्यथ ओर भद्दा करार 
देते हैं, वह दै मेरा प्रिय खेळ--“घसेबाजी” । शिक्षितोंके बीच इसके 
प्रति जो साधारण बिचार हैं वे अविश्वततीय ओर मुठे हैं। वे नव- 
नवयुकोकि लिये कुश्ती छड़ना प्राकृतिक ओर माननीय समझते हे, 
किन्तु यदि वे घृंसेबाजी करते हैं तो उन्हें बुरा मालूम होता है । ऐसा 
क्यो ? कोई भी ऐसा खेळ नहीं है जो इसकी भांति आक्रमण करने 
को प्रोत्साहित करता है, यद्द अवयवोंको इढ़ करता दै ओर इसप्रकार 
शरीरको कठोर बनाता है। दो नवयुवकोके लिये चमकती तलवारों 
की अपेक्षा घंसोंते छड़ एक माणड़ेका निपटारा कर छेना अच्छा दै । 

यदि हमारी समस्त बुद्धिमान-श्रेणीको उच्च चाळ-चळनकी शिक्षा 
न मिल्ली होती, ओर उसके बढ्लेमें उसे धूंसा चलाना सिखाया जाता, 
तब छड़कोंका जमंन-विद्रोह नहीं देखनेमें आता ओर आज जर्मनी 
कुछ और ही रूपमें उपस्थित होता । ऐसा क्यों हुआ, इसका यही 
उत्तर है कि हमारे उच्च विद्याल्योंकी शिक्षा द्वारा छोगोंको मानवताके 
स्वासिमानका ज्ञान न करा, सरकारी कर्मचारी, इजीनियर, झरी, 
साहिदिक--ओर इस वुद्धिमत्ताको चिरस्थायी रखनेके लिये-प्रोफे- 
सर बनाया गया। 

हमारे चुद्धिपूर्ण नेतृत्वका सबंदा ही अच्छा फळ निकला हैःकिन्तु 
हमारी इच्छा-शक्तिकी रक्षा समाळोचनासे परेकी बात है । 

हमारी जर्मन-जातिको, जो कि इस समय विनाशको दशासें 
पड़ी है, आत्मविश्वास द्वारा कथित शक्तिकी परमावश्यकता दै। वच- 


-~मेरा जोवन-संप्राम- २०७ 


'पनसे ही हमारी जातिके नवयुवकोंकों इस आत्मविश्‍वासकी शिक्षा 
मिलनी चाहिये । उनकी समस्त शिक्षामें ऐसे भाव भरे रहने चाहिये, 
जिससे उन्हे प्रतीत हो कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं, ओर उनसे बढ़कर इस 
'दुनियाँमें कोई भी नहीं है। अपनी शारीरिक शक्ति ओर चातुरीसे 
नवयुवकोंको अपनी जातिकी अजेय शक्तिपर विश्वास करना ही 
पड़ेगा । अर्मन-विज्ञय जब कमी प्राप्त हुईं है तो उसका श्रेय छोगोंके 
. आत्मविश्वास भोर नेताओंके प्रति श्रद्वाभावको ही मिळा है। यही 
एक दृढ़ विश्वास है जिससे पुनः स्वाधीनता प्राप्त को जा सकती है। 
किन्तु यद्द विश्वास छात्रों मनुष्योंको भावनाओंका अन्तिम परिणाम 
ही हो सकता दै । 

खेर अब किसीको इल विषयमें भूछ न करनी चाहिये, हमारा 
जातीय विनाशका रूप जितना बृहत्‌ था, उसीको भांति एक दिन इस 
असुखकर दशाको दूर करनेवाछा प्रयत्न भी वृहत्‌ होना चाहिये । केवळ 
राष्ट्रीय इच्छा-शक्तिके प्रादुर्भावसे ही, इमछोग खाधीनता ओर उमंग , 
भरे विचारोंकी प्यास बुझा सकते हैं, जिसका कि हमारे बीच महान 
अभाब दै । 

राष्ट्रीय राष्ट्रका कतव्य दै कि वह शारीरिक उन्नतिके लिये केवळ 
विद्याळ्यके सीमित वर्षो' तक ही घ्यात न दे, किन्तु उस अवरधिके 
पश्चात भी तबतक ध्यान देतां रहे जबतक नवयुवक पूर्णतया स्वस्थता 
लाम न करके ओर उनका शारीरिक गठन सुन्दूर न हो जाय । यह 
सोचना महान मूखता है कि राष्ट्रका यही अधिकार है कि यदि उसके 
मवजवान नागरिक विद्याळय-जीवन समाप्त कर सेनामें भरती हों 
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तभी वद उनके शारीरिक गठनपर ध्यान दे सकता है, अन्यथा नहीं । 
अधिकार ही कत्तेव्य है ओर वह हमेशा ददी एकसा रद्दता है । 

' सेना निर्माण इसलिये ही नहीं हुआ है कि वह छोगोंको मार्च 
करने और सावधानीसे खड़े रहनेकी शिक्षा दे, किन्तु इसे राष्ट्रीय 
शिक्षाके उच्च विद्याल्यकी भांति काम करना होगा। निस्सन्देह एक 
नवजवान रंगरूटको अस्त्र-प्रयोग सीखना हदी होगा, किन्तु साथ ही 
साथ अपने भविष्य-जीवनका ध्यान रखते हुए उसे अपनी शिक्षाको 
व्यवहार रूपमें जारी रखना होगा।. इस विद्यालयमें छड़कोंको आदमी 
बना दिया जायगा; उन्हें केवळ आज्ञापाढनक्री ही शिक्षा नहीं दी 
जायेगी:किन्तु उत्हे' शासन करनेके उपाय भी सिखाये जायेंये,जिससे 
भविष्यमें एक कमान्डरकी हैसियतसे उनके काममें कठिनाई न पढ़े । 
उन्हें शान्त रहना सिखाया जायगा, केवळ उसी समयके लिये नहीं 
जब कि उनकी निन्दा की जाय, किन्तु यदि आवश्यक हो तो वे 
अन्यायको भी शात्तिपूर्गक सह सके । 

अपनी शक्तिपर विश्वास करते हुये, उसके हृदयके उत्साइको 
अन्य दूसरोंकी भांति समझ एक छड़केके हृदयमें यह विश्वास हो 
जाता है कि उसकी जाति अजेय है। 

जब उसकी सेनिक-शिक्षा समाप्त हो जाती है,तव उसे दो प्रमाण 
दिखाने योग्य होना दहोगा-पहला राष्ट्रके नागरिककी दैसियतसे 
उसके उचित विचार,जो उसे सार्गजनिक काय्यो में भाग ठेनेके लिये 
प्रेरित करते हैं, ओर दूसरा उसके स्वास्थ्यका परिचय-पत्र, जो इस 
चातको बताता दै कि स्त्रास्थ्यके ख्याळसे वह बिवाह करने योग्य है । 
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स्त्री-शिक्षानें भी शारीरिक शिक्षापर विशेष जोर देना चाहिये, 
ओर उसके पश्चात्‌ 'चरित्र-निर्माण पर, सबसे अन्तमें विद्या पर।' 
किन्तु स्त्री-शिक्षाके इन समी अंगोंका एकमात्र सारांश भविष्यमें 
आदुर्शवती माता बनाना दी होना 'चाहिये । 

गत महायुद्धमें यह ,भलीभांति देख लिया गया कि किस तरह 
हमारी जनता अपनी बातको अपने तक दी सीमित रखनेमें अयोग्य 
है,ओर यहांतक कि इमारे गुप्तमेद भी शत्रुओंकी बुद्धिसे न छिप सके! 
इसे अपने कठेजेपर द्वाथ रख सोचिये। क्‍या जमन-शिक्षा महायुद्धके 
पूव मौन रहनेको एक प्रमुख गुण मानतो थी ९ नहीं,हमारे विद्यालयों 
के लिये यदद एक महान दुखदायक प्रश्न था ।' इसके कारण राष्ट्रको 
लाखोंका बलिदान देना पड़ा/क्योंकि हमारी नब्बे प्रतिशत बातें गुप्ता 
के अभावमें प्रगट हो जाती थीं। उपेक्षित विज्ञप्तियां इसी तरह 
छापरवाहीसे निकला करती हैं,हमारा राष्ट्रीय व्यापार अपनेद्दी निर्मा- 
ताओंके भेद खोळ देनेसे छगातार गिरता जारद्दा दै,ओर देशकी रक्षा 
करनेका कोई भी प्रयत्न सफछ नहीं हो पाता,क्यांकि जनतामें अपनी 
जबानको काबूमें रखनेकी शक्ति नहीं है । इस तरका वातावरण युद्ध 
में हारनेके लिये विवश करता है । हेस बातको' समझना बहुत जरूरी 
है कि जो आदत युवावस्थामें पड़ जाती है वह आजन्म वैसी ही 
बनी रहती दै 

हमारे उच्च श्रेणीके विद्याल्योंमें अब इस प्रकारको शिक्षा न होगी । 
अबसे इसे दूसरे ही रूपमें सोचना होगा । विश्वासप्रियता, झात्म- ' 
त्यागके लिये तत्परता, मौन रदनेकी कळा ही ऐसे गुण हैं जिनकी 
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एक महान जातिको आवश्यकता है, ओर इन्हें ध्यानमें रख कर ही 
- हमारे विद्याळ्यॉमें शिक्षा दो जानी चाहिये। इससे हमारा पाठ्यक्रम 
पूर्ण हो सकता है। 

अतः राष्ट्रीय राष्ट्रके शिक्षाकायका विशेष झुकाव शरीर-रक्षाके 
साथ ही साथ चरित्रपर भी होना चाहिये । हमारी जातिमें जो नेतिक 
दोष पाये जाते हैं, ' वह इस स्थायी शिक्षा द्वारा बहुत अंशोमें सुधर 
सकते हैं, चाहे पूरी तरहसे नष्ट न भी हों । ` 

१६ ९८ ई० फे नवम्बरसे दिसम्बरके अन्ततक छोग यही शिका- 
यत करते सुने जाते थे कि सभी कार्मोमें असफळता द्दोरही है; ओर 
सम्राटसे ठेकर छोटेसे छोटा अफसर भी किसी.स्वतन्त्र विचार पर 
पहुँचनेमें असमर्थ है। वह भयानक बात हमारी रिक्षाका आप था, 
क्योकि उस निदयी विपत्तिमें जो कुछ भी सामने भाया वह कुछ 
नहीं, केवळ तुच्छ बातोंके लिये फिजूछ रगडा था । इस इच्छा-शक्तिके 
'अभावके कारण ही इमळोगोंमें आजकळ बाधां-शक्तिक्रा अभाव है, 
इसके लिये युद्ध-सामग्रीको दोष देना उचित नहीं। हमारी जातिमें 
यह एक महान अवगुण दै ओर इसीके कारण इम खतरेसे भरे किसी 
निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, मानों हमारे कार्य्योमें वीरताका नामो- 
निशान ही नहीं है। एक जमंन जेनरळको असफछताका कारण 
यही था कि वह इसे न समझ सका ओर उसने एक नयी बात दी 
सोची, उसका कहना था कि--“में तबतक किसी कामको नहीं कर 
सकता जबतक मुझे; उसमें इक्यामन प्रतिशत सफछताकी आशां न 
हो” । इसीने जमंन-विताशके करुणामय हृश्यंको उपस्थित किया । 
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वर्तमान समयमें उत्तरदायित्वका भय भी इसी ढद्ठकां है। नव- 
युवकोंकी शिक्षा ही इसका अपराध है, यह सावजनिक जीवनका रूप 
विकृत कर देवी दै ओर पार्लियामेंटरी गवमेटको अच्छा समभती है। 
जिस तरह राष्ट्रीय राष्ट्रको भविष्यमें न्याय ओर इच्छा-शक्तिके 
ठिये ध्यान देना होगा, उसी तरह बचपनसे ही नवयुवकोंके हृदयमें 
, उत्तरदायित्वके आनन्द और अर्पने अपराधोंके लिये साहसका धीज 
बोना ही होगा। 
वेज्ञानिक शिक्षा, जो कि आजकल राष्ट्रीय राष्ट्रोंका आदि-अन्त 
है, कुछ परिवर्रानोंके साथ स्वीकार की जा सकती है ओर इसकेल्यि 
विचार भी दो सकता है । 
सवेप्रथम अनावश्यक विषयोंसे किसी नवयुवकके मस्तिष्कपर 
व्यथं बोझ नहीं ढादना चाहिये । यदि ऐसा किया जायगा तो वह जो 
कुछ जानता वा समझता भी होगा उसे भी भूछ जायगा । उदाहरणाथे 
एक कमंचारीको देखिये, जो कि अपने छत्तीसवें अथवा 'चाढी- 
सर्वे वर्षमें “जिमनासियम” अथवा “ओबेरियढ' स्कूढकी सवोच्च 
परीक्षामें उतीण होता है । जो कुछ उसे पढ़ाया गया उसका उसे 
कितना कम ज्ञान रह गया | 
मेरे कंथनानुसार साधारणतः शिक्षा-प्रणाढीका जो रूप दै वह 
नवयुवकोके ठिये यथेष्ट होगा। इसके अतिरिक्तयदि कोई दूसरा कुछ 
और अधिक अध्ययन करना चाहे तो यह उसकी इच्छापर निभर है. 
“और इसे उसके लिये हर प्रकारकी सुविधा दी जायेगी । प्रत्येक व्यक्ति 
को यह अधिकार दिया जायेगा कि बह विशेष अयध्यत्र करे । 
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तथाकथित शिक्षाप्रणाढीमें आवश्यक शारीरिक शिक्षाका भी सदु 
चित प्रबन्ध होगा; इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओंकी पूर्ति भी 
की जायेगी जेसा कि में पहले कह चुका हूँ । 

शिक्षाके तरीकोंमें विशेषतः इतिहासमें कुष्ठ परिवर्तन करनेके 
लिये आवश्यक विचार होगा। वर्तमान प्रणाळीमें ६६ प्रतिशत ऐसी 
घातं हैं जिन्हें देख बड़ा दुःख होता दै। कुछ तारीख, जन्मदिन ओर 
नाम तो जेसेके तेसे ही हैं, किन्तु समी वास्तविक घटनाओोंकों गायब 
कर दिया गया हे वास्तबमें, जो विषय छामदायक हैं उन्हे कभी 
सी नहीं पढ़ाया गया, किन्तु छोगोंको तारीख याद करने ओर उत्तरा 
धिकारकाळीन घटनाओंको स्मरण रखनेका उपदेश दिया गया दै । 

जो इतिद्दास संक्षेपमें पढ़ाया जाय उसपर भढीभांति विचार 
करना होगा । क्योंकि इतिहास गतावळोकनके छिये ही नहीं, किन्तु 
सविष्यके शिक्षां प्रहण करने एवं अपनी जातिके अस्तित्व बनाये 
रखनेके वास्ते पढ़ाया जाता दै । 

प्राचीन घटनाओंके अध्ययनमें किसी भी तरहकी बाधा नहींदेना 
चाहिये । अपनी सत्यताके कारण हो रोमन-इतिहास शिक्षाका सवोच्च 
साधन माना जाता दै,आजकळके लिये नहीं,बल्कि सभी का्ोंके ल्यि । 

राष्ट्रीय राष्ट्रका युद्द कतव्य दै कि वह इस धातको गम्भीरतापूवक 
देखे. कि.संसारमें बद्दी इतिहास सच्चा ओर वास्तविक मान्य होगा, 
जिसमें बंश सम्बन्धी विषयोंको प्रमुखता दी जायेगी | 

आजकळ हमारी विद्याल्योंकी शिद्षा-प्रणाळीसे, विशेषतः सेके- 
स्डरी स्कूडेमें,“पश्चात्‌ जीवनमें क्या रोजगार करना चाहिये” 
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विषय पर थोड़ा घहुत घ्यान अवश्य दिया है; इसके कथताचुसार 
विभिन्‍न तीन विद्याल्योंकी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण हो प्रत्येक मनुष्य एक 
अच्छा रोजगारी बन सकता है। इसलिये जो कुछ भी होता है वह 
महज साधारण शिक्षा दै, किन्तु विशेष ज्ञानके लिये स्थायी साधन 
नहीं । किन्तु विशेष ज्ञानकी आवश्यकतामें हमारे वत्तेमान सेकेन्डरी 
स्कूलोंके पाठ्यक्रम द्वारा किसी भी दृशामें हमारी इच्छा पूरी नहीं हो 
सकती । ी 

अतः राष्ट्रीय राष्ट्रको इन अयोग्यताओंको स्पष्ट करनेके लिये 
अपना तनिक भी समय व्यं न खोना होगा । 

हमारे विद्याठ्योमें.दूसरा परिवतेन इसप्रकार होना चाहियेः-- 

बिशेष एवं साधारण रिक्षासें महान अन्तर करना होगा। चूंकि 
साधारण शिक्षा धनकी शुळामीका भय दिखाती आयी है, इसलिये 
उसकी आदर्शवादी धारणाके अनुसार उसके गत कार्यों के विपरीत 
कोई रख अख्तियार करना हो होगा । हमें इस सिद्वान्तका अनुसरण 
करना पड़ेगा कि उद्योग और कायंकुशळ विज्ञान एवं व्यापार तभी 
तक उन्नत रह सकते हैं जबतक एक जाति अपने आदृशों से युक्त रह, 
उचित व्यवस्था रखमेमें समर्थ है। इसके द्वारा भौतिक स्वार्थपरता 
नहीं समझी जाती, किन्तु त्याग-तत्परता ओर छतोत्थानके आनन्द 
का बोध द्वोता है। 

आजकल धारणाके ख्यालसे राष्ट्रकी कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं 
है, स्थानीय देशभक्तिक अतिरिक्त और कुछ भी सीखनेके लिये नहं 
छोड़ा गया है। प्राचीन जमंनीके कुछ सप्राटोंके विषयमें ऐसी बात 
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फेळाई गई' हैं, जिनसे उनके काय्यो में प्रारम्मसे दी असम्भवताके 
चिन्ह प्रतीत होते हैं, ओर इसप्रकार उनकी महानतामें घब्बा छगाया 
गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मन-इतिहासके विषयमें 
हमारी जनताके विचार दूषित होगये। फळखरूप सत्य-पथसे लोग. 
घिमुख होगये । इसोसे प्रत्यक्ष दे कि इस तरीकेसे कोई भी आदमी. 
अपनी जातिके प्रति वास्तविक प्रेम नहीं प्राप्त कर सका । 

कोई भी नहीं जानता था कि किस तरह जातिके वर्तमान प्रमुख 
व्यक्तियोंको सम्मानित किया जाय, किस प्रकार उनपर सार्थदेशिक 
ध्यान दिया जाय, भोर इसप्रकार एक अर्थमय भावनाकी सृष्टिकी 
जाय । े 

जबसे जर्सतीसें विद्रोह हुआ और राजभक्तिकी अधखिढी कली , 
सुराई, तभीसे इतिहासकी शिक्षाका उद्देश्य केवळ ज्ञानप्राप्त करना 
होगया है। रा्ट्र.जेसा कि वह अब है,राष्ट्रीय प्रेमकी आवश्यकता नहीं 
समझता; ओर ओ कुळ बह चाहता दै वह कभी भी नहीं मिलेगा ! 
स्वातस्ञ्य विचारयुक्त सिद्धात्तोको देखते हुए यह निश्चित है कि 
राजवंशीय देश-मक्तिसे स्थायी बाधा-शक्ति नहीं प्राप्त दो सकती; 
ओर साथ ही साथ प्रज्ञातत्त्रीय सरकारके लिये भी यद्दी बात है। 
व्योंकि यदि ऐसा होता तो जमंन-जनता किसी भी हाळतमें साढ़े 
चार वर्षोतक अपने सिद्धान्तोंकी रक्षाके ल्यि डटकर युद्ध न करती। 
हमारा यह संग्राम प्रजातन्त्रीय सरकारकी स्थापना करनेके ल्यि नहीं 
था, किन्तु हम जम॑नीमें एक बुद्धिमान सरकारकी आवश्यकता 
समझते थे । 
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तथाकथित प्रज्ञातत्त्रीय सरकार बाकी समस्त संसारमें विख्यात 
है । एक कमजोर आदमीको वे हो ज्यादा पसन्द करते हैं जो रसका 
व्यवहार करते हैं, किन्तु एक रूखे खभाववाळा उसे नहीं चाहता । 
वास्तवमें इसप्रकारके राष्ट्रके सम्बन्धमें शत्रुपक्षकी जो सहातुमूति है, 
वह इसको खरी समाछोचना है। यही कारण दै कि शत्रु-राष्ट्र अमन- 
.रिपन्डिकको पसल्द करते हैं, क्योंकि उन्हें भळीभांति विदित है कि 
/हमारी जातिको गुळामीकी जंजीरसे बांधनेके लिये ओर कोई भी 
' सम्भव उपाय नहीं होसकता । 
राष्ट्रीय राष्ट्रको अपने लिये छड़ना होगा । अधुरे भौर निबळ ` 
प्रस्ताव इसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसकी आत्मरक्षा ओर 
जीवन वेसा ही होगा जिसपर छोग विश्वास करते हैं ओर उसीके 
अनुसार काय्यं कर सकते हैं। स्वरूप और तत्वमें जितना अधिक 
यह उचित और मूल्यवान होगा उतना हदी अधिक इसके विरोधी 
इसको गतिविधिमें बाधा प्रदान करे गे। उस समय इसके अस्त्रोंकी 
अपेक्षा नागरिक इसकी रक्षा अच्छी तरहसे करंगे। किळेकी दीवारे' 
इसे नहीं घेर सकतीं, किन्तु पितृभूमिके सच्चे सेवक ओर राष्ट्रीय 
भावनाओंसे भरे असंख्य नर-नारी इसकी रक्षामें अपने आपको बलि- 
दान कर गोरबान्वित होंगे । 
तीसरा तरीका वेज्ञानिक शिक्षाका खुळासा करता हैः--- 
राष्ट्रीय राष्ट्र विज्ञानको राष्ट्रीय स्वाभिमानका वृद्धिकारक उपाय 
मानेगा। इस इष्टिकोणसे केवळ संसारका इतिहास ही नहीं, किन्तु 
सभ्यताका इतिहास भी पढ़ाना होगा | एक आविष्कारकी महानता 
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अविष्कारककी दैसियतसे नहीं, किन्तु उससे अधिक एक देशभक्तकी 
देसियतसे मानी जायेगी किसी भो मदान काथ्यकी प्रतिष्ठा इसलिये 
अभिमानसे संयुक्त होगी कि जो भी भाग्यशाली काम हुआ दैव मारी 
जातिके एक साधारण सदस्यने किया है। हम जमंन-इविहाससे महान 
व्यक्तियोंका नाम चुनेंगे और उसे युवकोंके सामने इसतरह रक्खंगे 
कि उनकी भावनाय एक निर्भय राष्ट्रीयतावादीकी भांति हो जायगी । 

ाष्ट्रोयताके अतिरिक्त ओर कोई भी ऐसी चीज नहीं दै जो 
श्रेणो-विचार करती हो। कोई भी आदमी उसी हाळतमें अपनी जाति 
पर अभिमान कर सकता है जब कि कोई भी ऐसी श्रेणी न हो 
जिससे उसे छज्ाका अनुभव करना पड़े; किन्तु एक जाति, जिसका 
आधा अंग दुःख़सागरमें डूबा हुआ दै, जो चिन्ताओसे क्षीण दै बा 
भूछोंसे भरी हुई दै ओर इस' तरेर अपनी छुरी परिस्थितिका चित्र 
अङ्कित करती दै, तो भला इम किस प्रकार स्वाभिमानका दावा कर 
सकते हैं । जब कि एक जातिके सभी अवयव स्वस्थ हो जाते हैं,ओर 
उनमें उच्च विचारोंको ळहरे' आया करती हैं, तब हम सच्चे राष्ट्रीय 
अभिमानका अनुभव कर सकते हैं। किन्तु यह उच्च अभिमान उसी 
मनुष्यके पास आसकता है जो कि जातिको महानता सममत दै। 

निस्सन्देह संसारमें महान परिवर्तन हो रहे हैं । यद्वां केवळ एक 
प्रश्न यह दै कि इसका परिणाम अर्थ-जगतके लिये छाभदायक होगा 
अथवा अनन्त यहूदी-संघार इससे छाम ठठायेगा । 

अतः राष्ट्रीय राष्ट्रका यह कत्तव्य होगा कि वह 'प्रथ्वीके सभी 
परिवतेनासे अपने नवथुवकोंको अवगत करा दे,जिससे वे उन्हें त्याय 
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"और अन्यायके तराजूपर तोळ ढें। इसका परिणाम वंश-रक्षा होगी । 
जो जाति इस क्षेत्रमें पहले अग्रसर होगी वही विजय प्राप्त करेगी । 

, वंशके दृष्टिकोणसे सेना द्वारा इस शिक्षाका प्रचार कर इसे पूर्ण 
करना चाहिये, और साधारण जरमनोके ळिये सेनाका यह प्रचार- 
काठ प्राकृतिक शिक्षाका परिणाम गिना जाना चाहिये । 

जिस तरह राष्ट्रीय राष्ट्रमें मानसिक एवं शारीरिक शिक्षाका 
महत्व बहुत ज्यादा दै, उसी तरह अच्छे व्यक्तियोंक। चुनाव भी अत्य- 
न्त महत्वपूर्ण विषय दै । देवयोगसे ही आजकळ ऐसा होता दै । निय 
मातुसार ये अच्छे माता-पिताके बच्चोंके समान होते, हैँ जिनकी 
रिक्षा-दीक्षा ऊँचे ढङ्क पर दोनी चाहिये । इसीके अन्तर्गत बुद्धिका 
प्रश्‍न आता है । घुद्विको केवळ इससे सन्बन्धित ही माना जा सकता 
है। एक किसानके ठड़केकी बुद्धि एक मातापिताके उच्च पदप्राप 
छड़केसे ज्यादा हो सकती दवै/बशते साधारण ज्ञानमें बह उससे किसी 
भी हाढतमें कम न हो। दूसरे माता पिताके छड्केके श्रेष्ठ ज्ञानका 
बुद्धिसे, कम या अधिक;कोई भी सम्बन्ध नहीं दे,किन्तु अपनी ब्या- 
पक शिक्षा और जीवनके साधारण आचार-विचारके प्रभावोंका ही 
यह फल है। 

रटन्त विद्या हारा प्राप्त ज्ञानसे युक्तिकारी गुणांका प्रादुर्भाव नहीं 
हो सकता किन्तु वही होता दे जो इछ बुद्धि दारा मिळता है। जो हो, 
आजकळ कोई भी इस बातपर ध्यान नहीं देता,ओऔर कुळ नहीं;इसकी 
आवश्यकताका आार्तनाद ही इसे बाहर निकाहनेमें समर्थ होगा। एक 
दिन आयेगा जब कि हमारी यह इच्छा फडवती होती प्रतीत होगी । 
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यहां राष्ट्रीय राष्ट्रके ढिये एक दूसरा शिक्षासन्बन्धी कत्तव्य दै । 
इसका यह करेव्य नहीं है कि यहद अपने प्रभावको समाजकी किसी 
स्थायी श्रेणोके ददाथ सोप दे; वहिक इसका इस स्थान पर यह कतव्य. 
है कि यह जनतामें से कुठ योग्य व्यक्तियोंको चने ओर उनके हाथमें 
इस कायकी वागडोर सोप उनकी तथा अपनी उन्नति करे । राष्ट्रका 
यह कर्तव्य दै कि राष्ट्रीय विद्याल्योमें वच्चोंकी इम्रका ख्याळ रख 
कुछ निश्चित परिभाषिक शिक्षा दे, किन्तु साथ ही साथ इसे बुद्धि- 
विकाशको भी दर प्रकारकी सुविधा देती होगी जिसका कि इसे 
उपभोग करना पड़ेगा । इस राष्ट्रका सबसे बड़ा कर्तव्य यह होगा कि 
यह राषट्र-शिक्षासम्बन्थी सभी विषयोंके दारको सभी वर्गों के ळिये 
बिना मेदभावके खोळ दें | 

इस विषयपर राष्ट्रको क्यों ध्यान देना होगा,इसका ओर भी एक 
कारण है । विशेषतः, जमंनीमें बुद्धिमानवर्ग इसप्रकार बुरी दशामें है 
कि वह अपनेसे छोटी श्र णियोकेजीवनपर ध्यान नहीं दे पाता। इससे 
दो चुरे परिणाम निकळते हैं-पहदळा कि इसकी सददानुभूति जनताके 
साथ नहीं रहती । जनतासे इसके सभी प्रकारके सम्वन्ध दूट जाते हं 
क्योंकि इसे अभी भी जनताविपयक आवश्यक आध्यात्मिक ज्ञान 
रखना दै । थह छोगोंसे अपरिचित सा हो गया है। दूसरा कि इस 
उच्च चामे इच्छा-शक्तिका अभाव है, क्योंकि यह प्राचीन जनताकी 
अपेक्षा सवेदा ही टुचछ रहा है । ईश्वर इस वातका साक्षी दै कि हम 
जमन वुद्विमें कभी भी किसीसे कम नहीं रहे हैं किन्तु साथ ही साथ 
इड़ता भौर इच्छा-शक्तिका हममें बहुत वडा अभाव रहा है। हमारा 
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अधिकारीबगं जितना अधिक बुद्धिमान रहा दै, उतना ही वास्तविक 
गुणोंका उसमें अभाव पाया गया है । युद्धके लिये हमारी राजनीतिक 
तेयारी ओर कार्यकुशळ शस्त्रास्त्र थोड़े नहीं थे,किन्तु जो छोग हमारा 
सध्वाळन कर रहे थे वे बहुत ही कम पदे-ळिले थे। निस्सम्दे हमारे 
शासक वा साम्राट उच्च शिक्षाप्राप्त थे, बुद्धि मोर विद्याके पंडित थे; 
किन्तु खाभाविक वुद्धि ओर बीरताका उनमें पूर्ण अभाव था। यह 
हमारी जातिका दुर्भाग्य था कि हमें एक ऐसे सब्चालककी आज्ञापर 
चळना पड़ा जो किताकिकहष्टिकोणसे कमजोर॒था। यदिद्वमारासभ्वा- 
छत बेटमेन होळ्येगके स्थान पर जनताके किसी वीर प्रतिनिधि द्वारा 
होता तो हमारे देशवासियोंका वीर रक्त व्यथे ही न जाता। इतना|ही 
नहीं, तवस्बरके बदमाशोंकों तुझ करनेवाढ़े तरीके भी असफछ न 
होते। इन्हीं सब ळजाञतक कारणोंसे हमारी दशा खरांब हो गई 
और इस प्रकार हमारे शत्रुपक्षकी विजय निश्चित कर दी गडे । 

रोमन केथोडिक चच इस विषयमें एक उदाहरण उपस्थित करता 
है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते है। इसके पादरियोंकी अधि- 
वादित दशा जनताको पादरीपनकी ओर आदृष्ट करती है।अधिकांश 
जनता इस अविवाहित दशाके विशेष महत्वसे अनिमिज्ञ है। यह 
सात्विक शक्तिका ही प्रताप है कि यह प्राचीन संस्था अपने सिद्धान्त 
का विधिवत्‌ पाळत कर रद्दी दै । 

अपनी रिक्षणयोग्यताके अनुसार राष्ट्रीय राष्ट्रका यह कर्तव्य होगा 
कि वह इस बातका निरीक्षण करता रहे कि बुद्धिमान बगे रकमे 
नीचेसे अपर तक परिवत्तेन होरहा है अथवा नहीं। राष्ट्रका यह भी 
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काव्य है -कि वह जनतामें से ऐसे बुद्धिमान, विवेकी, खस्थ राज- 
नीतिज्ञोंका चुनाव .करे, जो राष्ट्रके ळ्यि अपना,सदेख भी दे सकते 
= हैओर उन्हें राष्ट्र-सेवामें ढगावे। किन्तु आजकढ/हमारे इस संसारमें, 
ऐसा होना असम्भव प्रतीत होता है। 

समस्त कायका मूल्य दो तरइसे आंका जाता है,उसकी भोतिक 
पवित्रता ओर उच्च आदर्शं । उसकी कार्यकुशळतासे ही उसका 
मूल्य, ओर इसकी जांच छामदायक आवश्यकतासे ही जानी जाती 
है, भोतिक दृष्टिसे नहीं । आदुर्शातः बोळते हुए, यह मानना ही पड़ेगा 
कि मनुब्यमात्रमें यह गुण दै कि अपने वातावरणमेंश चाहे वह जेसा 
ही क्यों न हो, स्वयं अपने भरसक अच्छा ही काम करनेकी चेष्टा 
करता है। मचुष्यका मूल्य जाति द्वारा निर्धारित कांयक्रमकी पूर्तिसे 
ही आंका जा सकता दै । क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिके अस्तित्वके लिये 
अम उपायमात्र दै, उदेश्य नहीं । इसे अपनेको एक मनुष्य सममाते 
हुए भद्र बनाना पड़ेगा, किन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सकता दै जबकि 
उसकी संस्कृति वा सभ्यता इस योग्य हो जाय कि वह एक राष्ट्रका 
नागरिक कहा सके और 'उसके अनुकूछ अपने आचरण बनाये रक्खे | 

किन्तु वत्तेमानकाळ स्वयं ही अपना नाश कर रहा है; यह सावे- 
देशिक मताधिकार प्रणाढीको उपस्थित करता है,समान अधिकारोकि 
लिये कोरी बकबक करता है, और इसके लिये किसी भी प्रकारका 
कारण बतानेमें हिचकिचाता दै । इसकी हष्टिमें भौतिक पुरस्कार ही 
मनुष्यकी योग्यताका परिचय दै, ओर .इसप्रकार यह उस समानताके 
आधारको नष्ट कर रहा है जिसकी स्थापना सम्भव हो सकती थी | 
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मनुष्योंके कार्य्यामें न कभी समानता रहो है और न रह सकती है, 
किन्तु यह वात अवश्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपना अपना कत्तव्य, 
पाळन कर सकता है। यही ओर यही अकेळा,एक मनुष्यकी योग्यता 
प्रदर्शित करनेमें प्रकृतिके सुभवसरोंसे छाम उठानेमें सहायक होसकता 
है, और प्रत्येक मनुष्य इससे अपने महत्वको भढीमांति प्रगट कर 
सकता है। 
यह माना जा सकता दै कि स्वर्ण वत्तमान जीवनके लिये एक 
शक्तिशाली अस्त्र होगया दै;तौभी एक समय आयगा जबकि मनुष्योंको 
उच्च देववाओंके आगे नतमस्तक होना पढ़ेगा। आजकळ अधिकांश 
वातावरण धन ओर सम्पत्तिके लिये इच्छुक प्रत्नीत दोरहा है, किन्तु 
उस वातावरणका सर्वथा अभाव दै जिसकी हमें आवश्यकता हैं । 
हमारे आन्दोळनका यह भी एक कत्तव्य दै कि हम मानव जीवन 
की सुविधाके लिये समयानुकूछ बादतरणको सृष्टि करें, मोर इस 
लिद्वान्तको वता दें कि भोतिकवादमें ही सचा आनन्द नहीं है ' जिसका 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा और प्रत्येक ईमानदार काय्यंकून ओर राष्ट्रीयता 
सम्भव हो जायेगा कि वह साधारणतः एक स्का बहा जिसका जन्म 
सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके । जो जर्मनीमें रहता है वही 
खेर जो हो, हमें इसे केवळ कलिरिक है । 
हाठांकि संसार इसके व्यवद्वारमें ऊरनेका यह तरीका एक क्रियाशीछ 
नहीं प्राप्त कर सका दै! भिन्न नहीं है। 
तथापि हमळोग इतने सीधे प्रस्तावका स्वागत नहीं जा सकता, 
कि एक अपराघरहित जीवन तासे गिरी हुई और कम सोची हुई 
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सकता दै। किन्तु ऐसा कह देनेसे ही हम अपने कत्तव्यसे मुक्त नहीं 
दो जायेंगे; हमें दुषेळताको अत्तित्वविद्योत करने एवं आदर्श-पूर्तिके 
लिये उपस्थित अपराधोंसे संघष करना द्वी पढ़ेगा। इसका कड़वा 
अनुभव स्वयं ही नानाप्रकारके प्रतिबत्धोंकी सृष्टि करता है। यह 
देखते हुये मनुष्यको अन्तिम उद्द श्य प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी ही 
होगी । हमें भसफछताओंके कारण अपने उद्दे श्यले विचलित न होना 
पडेगा, जेसे कि कुछ भूछोंके कारण कानून नहीं बदछ सकता ओर 
बीमारियोंके न होनेके कारण ओषधियोंसे घृणा भी नहीं की जासकती । 
हमें इस बातसे सतर्क रहना पडेगा कि हम अपने आदर्शाकी शक्तिको 
नीची निगाइसे न देखं । 


vs -4 बळा 


देशिक मताधिकार प्रणाळीको 

ल्यि कोरी बकबक करता है, 

कारण बतानेमें हिचकिचाता है | इर 
मजुध्यकी योग्यताका परिचय है, आर 
आधारको नष्ट कर रहा है जिसकी र 


तीसरा अध्याय 
राष्टूके नागरिक और जनता । 


जिः संस्थाको आजकल भूछसे “राष्ट्र” कहकर सम्बोधित 
किया जाता है वह केवळ दो प्रकारके छोगोंको जानती दै-- 
राष्ट्रे नागरिक और विदेशी । राष्ट्रके नागरिक वे हैं, जो जन्मतः ही 
चहांकी प्रकृतिकी सन्तान होनेके कारण राष्ट्रके नागरिक अधिकारों 
का उपभोग करते हैं; विदेशी वे हें जो किसी दूसरे राष्ट्रकी शरणमें 
रह) इन्हीं अधिकारोंका आनन्द भोगते हे । 

आजकळ इन अधिकारोंका बद्दी आनन्द ठे सकता दे जिसका 
जन्म राष्ट्रकी सीमाके अन्तगंत हुआ दै। यहां जाति ओर राष्ट्रीयता 
का कोई भी प्रश्‍न नहीं उठता । एक निम्रोका बच्चा जिसका जन्म 
जमंन-गवर्मेल्टके राज्यमें हुआ दै ओर जो जमंनीमें रहता है वदी 
एक प्रकारसे जर्मन-राष्ट्रका एक नागरिक है। 

इसलिये नागरिकता प्राप्त करनेका यह तरीका एक क्रियाशीळ 
संस्थाके सदस्य बननेके तरीकेसे भिन्न नहीं दै । 

में जानता हुँ कि इस प्रस्तावका स्वागत नहीं जा सकता, 
किन्तु हमारी वत्तमान नागरिकताले गिरी हुई ओर कम सोची हुई 
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कोई भी चीजकी सम्भवताको समम्रना बहुत ही कठिन है | हां।एक 
ऐसा भी राष्ट्र दै जहां दुबळ प्रन्नोसे सुन्दर व्यवस्था करनेकीआकांक्षा 
अभी भी प्रत्यक्ष दै! निस्सन्देह, में अपनी “जमत रिपब्लिक गव- 
मॅस्टके दिपयमें यहां नहीं कह रहा हूं, किन्तु यहां मेरा प्रयोजन 
अमेरिकाके उस संयुक्त राष्ट्रसे हैं, जहां छोग आमतोरसे अभी भी 
कोन्सिळोमें अपना विश्वास दृढ़ वनाये रखनेकी चेष्टा कर रहे हैं। 
वे उन तत्वोके प्रवासको; जो कि स्वास्थके दृष्टिकोणसे बुरे हैं,अखी- 
कार करते हे,ओर परिभाषित वंशोंके जन्मसिद्ध अधिकारोंको भूते 
हेंओर इस प्रकार उस विचारको ओर नरम हो अग्रसर होते हैं जो 
कि राष्ट्रीय राष्ट्रकी धारणासे विमुख नहीं है । 

राष्ट्रीय राष्ट्र अपने निवासियॉको तीन भागोंमें विभाजित करता 
दै-राष्ट्र-नागरिक, राष्ट्रजनता ओर विदेशी । 

सिद्धास्तातुसार,जल्म एक प्रजाजनकी द॒शाका स्पष्टीकरण करता 
है । इसका मतळव यह नहीं है कि ससे राष्ट्रके किसी सरकारी पदपर 
नियुक्त किया जाय और वहाको राजनीतिमें क्रियाशीळता दिखानेका 
अवसर दिया जाय, अथवा मताधिकारसम्बत्थी सभो सुविधा प्रदान 
की जाय । राष्ट्रकी प्रत्येक प्रजाके लिये राष्ट्रीयता ओर वंशका विचार 
होना असन्त आवश्यक है। अपनी राष्ट्रीयताके कारण प्रजा राष्ट्रकी 
नागरिकता प्राप्त करनेके लिये दरसमय खतन्त्र है। एक विदेशी और 
राष्ट्र-प्रजामें यही अन्तर है कि वह एक बिदेशी राष्ट्रमें रहता दै । 

जमेन-रा्ट्रीयतायुक्त सभी नवयुवक जनता उस विदाळ्य-शिक्षाको 
प्राप्त करनेके लिये वाध्य है जो कि जमेनोके राष्ट्रीय उत्थानके लिये 
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बनाई गई है। तत्पश्चात जमेन नवयुत्रकोंके जिये राष्ट्र हारा आयो- 
लित शारोरिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवाय दोगा, और इस प्रकार 
अपनेको इस योग्य बना लेना होगा जिससे समयपर भपनी इच्छा- 
नुसार वे सेनामें भी भरती हो सकं। ५ सेनिक शिक्षा सावदेशिक दै। 
अपनी सेनिक-सेवाके पश्चात हमारे कलंकरहित नौजवान राष्ट्रके 
नागरिक अधिकारा फा आनन्द भोगते हैं। समस्त जोवनमें उनका 
यही एक महत्वपूर्ण आदर्श प्रथ्वीपर रहता है । 
विदेशी राष्ट्रके राजा होनेको अपेक्षा अधिक सम्मांनीय है। 
जमंनबाळा एक राष्ट्र-प्रजा दैकिन्तु विवाहके कारण एसे नाग- 
रिकता प्राप्त दो जातो है। किन्तु एक जमन-स्त्री जो कि व्यापारे 
तद्लीन है, उसे नागरिक अधिकार. प्रदान किये ज्ञा सकते हैं । 


“बा 


१५ 


चौथा अध्याय। 
'राष्ट्रीय राष्ट्रकां ब्यक्तित्व और उसकी धारणा । 


वर द्वारा किसी मनुष्यकी योग्यताकी कल्पना करना और 
उसी समयमें माक्सवादी सिद्धान्तानुसार--“एक मनुष्य 
एक दूसरेके समान हैँ” युद्ध छेड़ देना धूलताका परिचायक होसकता 
था,जबतक कि हम इसके अन्तिम परिणामतक पहुंचनेमें असमर्थ थे । 
कोई भी जो आजकळ यह विश्वास करता दै कि एक राष्ट्रीय 
ष्ट्रोयताबादी-समाजवादी "राष्ट्रको अपने आर्थिक जीवन एवं यन्त्र- 
सम्बन्धी उपायोसि,गरीबों एवं धनिकोके बीच सम्मानजनक समझोता 
कराते हुए अथवा आर्थिक शासनको व्यापक बनाते हुए अथवा 
सुन्दर प्रतिफळ , द्वारा तनख्वाद्दामें विशेष अन्तर न रखते हुए दूसरे 
राष्ट्रोसे भिन्न होना चाहिये, उसके लिये इसे माननेके अतिरिक्त और 
कोई भी रास्ता नहीं है,पुनः उसे हमारे सांसारिक दृष्टिकोणके विषयमें 
कुछ भी अनुभव न होगा । जो तरीके अपर बताये गये हैं उनसे स्थायी- 
पनकी कोई भी आशा नहीं कछकती,ओर न'वे भविष्यकी प्रतिज्ञा ही 
करते हैं। कोई भी जाति जो ऐसे दिखावटी सुधारोंपर विश्वास करती 
है वह जातियोंके साधारण संप्राममें विजय प्राप्त करनेकी आशा नहीं 
रख सकती । एक अन्दोढन जिसकी नींव इन सुधारों पर स्थिर दै 
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किती भी प्रकारका सुधार उपस्थित नहँ कर सकता, ओर उसके 
ज्यि विषयोकी वास्तविकता तक पहुंचना असम्भव है । 

पहुछा काय, जिससे मानवसमाजका घ्यांन पशु-संसारसे विरक्त 
हुआ है, आदिष्कारोंका प्रादुर्भाव है। मनुष्योंने अपनी योग्यतासे ही 
पशु-संसारपर अपना अधिकार जमाया दै, इसके लिये उनकी संचा- ' 
छन-शक्तिको धन्यवाद दिया जाय तो बहुत हो सुन्दर दोगा। उस 
समय भी व्यक्तित्व स्पष्ट था, और इसीने ल्याय भोर कार्यकुश- 
ढताको उपस्थित किया, जिसे आगे चछ मानवसमीजने एक उपाय 
के रुपें स्वीकार कर लिया। किसी मतुष्यका अपनी शक्तियोंका 
ज्ञान, जिसे में अभीतक युद्ध-विद्याकझी नों मानता हूं, वस्ठुतः एक 
हटू मस्तिष्कका परिणाम है, ओर ऐसा तबतक न था जवतक कि 
हजारों बषो के पश्चात युद्धकळाको पूर्णतया प्राकृतिक रूपमें स्वीकार 
नहीं किया गया | | 

मनुष्यने इस पहछी खोजको एक दूसरेसे अलंकृत किया, अपने 
जीवन-संपराममें तक्लोन रहते हुए उसने दूरारो चीजोंसे यह सीखा कि 
किस तरह जीवन यापन करना चाहिये। इस प्रकार मदुष्यमें आवि- 
ष्कारी का्यकुशळता विशेष रूपमें प्रतीत होने छगी,जिसका परिणाम 
हम आज सर्मत्र देखते हैं। यह व्यक्तित्वकी महत्वपूर्ण योग्यता ओर 
शक्तिका परिणाम दै। यइ उस मतुष्यके लिये साधनस्वरुप है जिस 
में ऋतशः आगे बढ़नेकी शक्ति है। जो कुळ एक समय शिकारियोंके 
लिये जंगळोंमें अस्तित्व बनाये रखनेका साधन था वह अब हमारे 
वर्तमानकाठके वेज्ञानिक अनुसन्धानोंका परिणामं बन रहा है, भौर 
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यह मानवसमाजको अस्तित्व-संग्राममें सहायता प्रदान करता हुआ 
भविष्यके संघधके लिये प्रस्तुत रहनेका आदेश देता है । 

पवित्र सिद्धान्तको प्रमाणित करने वाळा श्रम, जो अतुळनीय दै 
किन्तु साथ हो साथ आगामी भौतिक अनुसंधानके लिये परमावश्यक 
है,पुनः मतुभ्यकी उत्पादन शक्तिका एकमात्र परिणाम प्रतीत होता है। 
एक सपूद कभी आविष्कार नहीं करता,बहुसंख्यक कभी भी संगठन 
नहीं करते अथवा विचारते, किन्तु यह सवेदा दी एक मनुष्यका काम 
रहा है जिसका व्यक्तित्व श्रेष्ठााका परिचायक दै। ' 

एक मानव जाति तभी अच्छी तरहसे संगठित रूपमें देखी जा 
सकती है यदि वह सभी सम्भव उपायों द्वारा तथाकथित महत्वपूर्ण 
शक्तियोंकी उन्नति करते हुए उन्हें जा ति-हितमें छगाये'। संगठन तभी 
हो सकता है जबकि बुद्धिमानोसे जनताको अवगत कराया जाय ओर 
जनताको उनके आदेशों पर चळनेके लिये कहा जाय। 

इसप्रकार संगठन जनतासे निकाढनेवाठे बुद्धिमानोंके उत्थानमें 
वाधा उपस्थित नहीं कर सकता, किन्तु इसके विपरीत, अपने जागृत 
काय्यों से सम्भवताको हड करता हुआ सभी प्रकारकी सुविधाये प्रदान 
करता है। सभी चीजोंते परे, कठिन संघष हो बुद्धिमानोंके उत्थानमें 
सहायक प्रतीत होता है । ह 

रक्षण-शक्तियोंसे सम्बन्धित राष्ट्रको शासन-व्यवस्था ओर जातियों 

की शक्ति व्यक्तित्व ओर भधिकारवादके विचार भोर उच्च पदावेष्टित 
मुष्यके उत्तरदायित्व पर निर्भर दै। यहां बहुसंख्यक कुछ भी नहीं 
कर सकते | 
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केवळ आज्ञकळके राजनीतिक भीवनने दी प्रकतिके सिद्धान्तफे 
प्रतिकृ काम किया है । जब कि समस्त मानव सभ्यता-वयक्तित्वकी 
शक्ति परिणाम है, ऐसे समयमें हमें बहुसंख्यकोंके अधिकारवादका 
पाउ पढ़ाया जा रहा हे ओर इसीसे हमारी उन्नतिक्रो आशा की जा 
रही है, किन्तु दुःखके साथ कहना पड़ रहा दै कि यह काय्य हमारे 
जीवनको विषमय कर देगा ओर फलस्वरूप हमारी जाति पतन-पथ 
. की ओर अग्रसर होती दिखाई देगी। लुह्बादके नाशकारी कार्य्यों 
का ही यह परिणाम है कि व्यक्तित्वकी उच्चताको दबाते हुये, आज 
हमें बहुसंख्यकोंके अधिक्ारवादकों स्वीकार करनेके लिये वाध्य 
किया जा रद्दा है, ओर इस प्रकार हमारी जातिके प्रति मद्दान शत्रुता 
दिखाई जा रही है। 
अब इम प्रत्यक्ष रूपसे देखते हैं कि यहूदियोंने अपने प्रयत्नसे 
माझ्संत्राददी स्थापना मानव जीवनके सभी विभागोंसे व्यक्तित्वके 
प्रभावको नष्ट करने तथा उसके स्थानपर बहुसंख्यकोंको नियुक्ति 
करनेके छिपे हो की है। राजनीतिमें गवर्मेत्टका पालियामेन्टरी रूप 
इसका स्पष्टीकरण दै, ओर यह वदी बढा दै जो एक छोटेसे 'चचसे 
लेकर रीच तक हमारे पथोमें धू्तेताके कांटे बिडं रही दै। 
माक्सताद किसी सभ्यताके निर्माणमें अथवा स्वयं किसी भी 
आर्थिक प्रणाळीकी स्थापनामें कभी मी सफड नहीं हुआ है, किन्तु 
इतना दी नही यद्द कभी भी अपने सिद्धा्त्वांको एक स्थायी प्रणाळीके 
छपे प्रचलित नहीं कर सका हे । हाँ, थोड़े ही समयके पश्चात, 
( इसे अपना रास्ता बदळनेके लिये वाध्य किया ओर इले व्यक्तिः 
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त्वके सिद्धान्तके लिये कुछ सुविधा प्रदान करनी पड़ी, यहां तक कि 
अपने निन्नी संगठनमें भी यह इस सिद्धान्तको अस्वीकार नहीं कर 
सका! , | 

इसलिये संसारके राष्ट्रीय सिद्धान्तका माक्सवादी सिद्धान्तले 
भिन्न होना ही पड़ेगा, इसे अपना विश्वास व्यक्तित्वपर रखना ही 
होगा,ओर साथ ही साथ व्यक्तित्वके महत्वको ध्यान रखते हुये इसको 
अपने सूढतत्वक्रा आधार बनाना ही पडेगा । यही सव इसके सांसा- 
रिक इव्टिसोगफे आवारपूर्ग सिद्धान्त हूँ । 

ाष्ट्रय राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्व, अथवा दूसरे शब्दोंमें, गबम- 
स्टको वहुसंख्यकॉके शासनले सुक्त करनेके लिये अविराम गतिसे 
परिश्रम करना होगा,ओर इस प्रकार व्यक्तित्वके अविवदनीय अवि- 
कारकी स्थापना करनी होगी । 

राष्ट्र और विधावक्रा सवसे अच्छा रूप वही है जो प्राकृतिक 
निश्चितनाके साथ जातिके घुद्विमाचोके नेतृत्वका उत्थान करता दै 
ओर व्यक्तित्वके प्रभुत्वयुक्त प्रमावको स्वीकार करता है ! 

हमें वहुसंर्यकॉक मतपर नहीं चढना होगा,किन्तु उत्तरदायित्व 
पूर्ण व्यक्तियोंके एक संघ द्वारा हमारा संचालन, और “कौसिळ' 
शब्दको पूववत अपने प्राचीन अर्थमें परिवर्तित कर दिया जायगा । 
प्रत्येक मनुष्प्रको अधिकार होगा कि वह अपना मत प्रगट करे,किन्तु 
अन्तिम निर्णय एक व्यक्ति-विशेषके हाथमें ही रहेगा । 

राष्ट्रीय राष्ट्रको इस वातका दुःख नहीं रठान। पडेगा कि अशि-, 
क्षित ओर अविवेकी छोग भी किसी विशेष विषय पर मन्त्रणा 
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` करनेके छिपे आमन्त्रित किये जाय और उनके मतानुसार काम हो। 
उदाहरणाथ यदि हम अर्थशास्त्र पर विचार करना चाहते हैं, तो क्‍या 
कोई मूर्छ उसके विचारमें हमारी सहायता कर सकता है १ नहीं 
कदापि नहीं | इसलिये राष्ट्र अपने प्रतिनिधि रूपको राजनीतिक कमे- 
टियोमें विभाजित करेगा और उसके अन्तगंत एक ऐसी भी कमेटी 
बनायेगा जो व्यापार और धन्घेका राष्ट्रपें प्रतिनिधित्व करे । दोनोंका 
ळाभदायक सहयोग प्राप्त करनेके लिये उनके ऊपर एक स्थायी मंत्रि- 
मण्डळकी स्थापना की जायेगी। किन्तु मत्त्रिमण्हळ ओर शम्बर, 
दोर्नोमें से किसीको भो अन्तिम निर्णय देनेका कोई भी अधिकार 
न होगा;क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रके काय्यको सुचारु रूपसे चलाने 
के लिये हुई है, निर्णय देनेके ळिये नहीं । राष्ट्रके सदस्योंको अधिकार 
होगा कि वे अपनी राय दें किन्तु वे किसी भी दशामें निर्णय नहीं 
कर सकते । यह तो समय समयके सभापतिका विशेष अधिकार दै। 

अपने ज्ञानको व्यवहार रूपमें परिणित करनेकी सम्भवताके 
विचारसे में अपने पाठक्ोंको पुनः स्मरण दिला सकता हूँ कि बहुमत 
द्वारा निर्णय देनेवाळे पार्लियामेंटरी सिद्धान्तसे मानव वंशका संचा- 
छन कभी भी नहीं हुआ है; इसके विपरीत,इतिद्वासमें ऐसे बहुत कम 
काढ देखे गये हैं जब कि ऐसा होता है, ओर जब कभी ऐसा हुआ 
तभी राष्ट्रको जातियोंका विनाश हवी हुआ है । 

मान छीजिये कि इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है 
कि उल्लिखित पवित्र सेद्वान्तिक प्रयल्लांसे ब्रिधानमें परिवर्तन किया 
जा सकता है। किन्तु स्मरण रलये कि ऐसी क्रांति एक आन्दोळन 
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द्वारा उपस्थित की ज्ञा सकती दै, इसको सृष्टि आवासे होती दै, और 
इसलिये इसे आगामी राष्ट्रकी जननी कह सकते हैं। 

इसप्रकार नेशनळ सोशलिष्ट आन्दोलन इस दिचारको प्रहण 
कर, इसे अपने संगठनके बीच व्यवहार रूपमें. उपस्थित करनेके ढ्िये' 
वाध्य होगा, जिससे कि यह केवळ राष्ट्रका उचित पथ-प्रदर्शक हो न 
कते, मिन्तु राष्ट्रकाय्यके निर्वादके ठिये राष्ट्रका रूप घारण करे! 


पांचवां अध्याय । 
सांसारिक सिद्धान्त ओर संगठन । 


चने जिस राष्ट्रीय राष्ट्रका चित्र अङ्कित करनेका प्रयत्न किया 
है, वद राष्ट्र केवळ आवश्यकताओंके ज्ञानसे ही सजीवता 
नहीं प्राप्त कर सकेगा । इतना ही जानना अधिक नहीं दै कि राष्ट्रका 
रूप किस प्रकार होना चाहिये। हम तबतक विश्राम नहीं ले सकते 
जवतक वत्तेमान राजनीतिक दल्ोंका उद्देश्य राष्ट्रसे छाम उठाना है, 
और वे अपने कार्यक्रभोमें परिचत्तन नहीं करते | यह सवथा असम्भव 
है, क्योंकि उनके नेता, और कोई नहीं, यहूदी ही हैं । 
यहूदियोंका उद्देश्य जर्मन-मध्यश्रेणी और मजदूर श्रेणीके उन 
छोगों द्वारा निर्विभपूर्ण होता दै, जो अपनी आळस्यपरायणता भूलता 
एवं भीरुताके कारण विनाश-पथकी ओर अग्रसर हो रहे हें। यहूदी 
अपना अन्तिम उद्देश पूर्ण करनेके लिये सबंदा ही सचेत रहते हैं। 
इनके द्वारा संचाढित प्रत्येक दळ उनके स्वार्थो के लिये ही लड़ेगा और 
आर्य जातियोंको भांति उसका स्वभाव ओर गुण नहीं होगा । 
इसप्रकार, यदि दम राष्ट्रीय राष्ट्रके आद्‌र्शको सममनेका प्रयत्न 
करें, हमें जनताके जीवनपर शासन करनेवाढी वत्तमान शक्तियोंकी 
उपेक्षा करनो होगी और उसके स्थानपर उन शक्तियोंको उत्पन्न 
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करना होगा जो कि आदर्श-संप्रामके लिये उपयुक्त हैं, क्योंकि हमारे 
सिरपर एक संघष उपस्थित है। हमारा प्रथम कत्तव्य एक राष्ट्र 
की घारणाकी सृष्टि करना नहीं, किन्तु उपस्थित धारणाका समूळ 
ताश करना है । 

किसी भी तरुण उपदेशके पहले अजको, जो कि मद्दान सिद्धा- 
न्तोंपर स्थित दै, चाहे उसे क्यों न अधिकांश लोग नापसन्द करते 
हैं, समाढोचनासे नहीं डरना होगा । 

साक्संवाइका एक उद्देश्य था ओर यह अपने संगठनपर अभि- 
मान रखता दै (हालांकि यह यहूदियोके अर्थ-संसारको एक सृष्टि है) 
किन्तु इतना होते हुए भी इसने गत सात वर्षोको कट समाछोचनाओं 
की तनिक भी परवाह न की भोर अपना काम पूर्मवत्‌ अव्रिराम गति 
से प्रारम्भ रकखा | तब इसका तथाकथित “संगठन-काय्ये” आरम्भ 
हुमा । यह प्राकृतिक ओर तार्किक दृष्टिसे पूर्णतया उचित था। । 

फोई भी सांसारिक सिद्धान्त किसी एक ऐसे दळके साथ रह,जो 

अनेकों दृके बीच उपस्थित दै, सफलता प्राप्त नहीं. कर सकता । 
चह अपने पूण ओर स्थायी चिन्हपर निभर रहता दै 'ओर अपने 
विचारोंके अनुसार सार्वजनिक जीवनके विषयमें उसकी धारणा एक 
दम नवीन होतो है। इसप्रकार वह ऐसी किसी भी शक्तिकी क्रशानग 
तताको नही सह सकता जो कि उपरोक्त पहली दशामें काय्य करतो है। 

ऐसा ही धमे के विषयमें है। 

क्रिश्चियन-धम अपनी वेदीके निर्माणसे ही सन्तुष्ट न था; इसे 
प्रसिमाजपूको की वेद्योंका नाश करनेके ळिये वाध्य किया गया था । 
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इसप्रकारको अतिभक्तिपूर्ण असद्दगशीलताने ही इसे अनमोल जातियों 
के निर्माणमें सहायता प्रदान की; यह इसके अलित्वकी पूर्णतया 
छाभदायक दशा है। ॥॒ 

राजनीतिक दळ परस्पर सममोता करनेके लिये प्रस्तुत रह सकते 
हैं;किन्तु सांसारिक सिद्धान्त ऐसा कभी भी नहीं कर सकते । राज- 
नीतिक दछ अपने प्रतिहन्दियोंते सौदा भी कर सकते हैं; किन्तु 
सांसारिक सिद्धान्त अपनी अश्रान्तताक घोषणा करते दे । 

इतना हो नहीं, राजनीनिक दळ स्वछत्द मधिकारकी सर्वदा ही 
झाकांक्षा रखते हैं, वे सवेदा हो सांसारिक सिद्धात्तका ठोक तरहसे 
पदानुसरण नहीं करते देखे गये हैं। फडस्वरूप उनके कार्यक्रमकी दरि- 
रतां उन्हें वोरतासे वंचित कर देती है। जिनको सांसारिक सिद्धांतकी 
परमावश्यकता है, उनका आक्रषेणोंकी ओर मुकनेकी तत्परता उन्ह 
दुबळ भावोंके पथपर ठे जाती है, और इसके द्वारा किसी भी धर्म- 
युद्धका संचालन नहीं हो सकता। इसप्रकार वे बहुधा अपनी दुर्बळताके 
कारण दळरलमें फंस ज्ञाते है,ओर उनकी गति रुक सी जातो है । 

एक सांसारिक सिद्धान्त तवतक सफळ नहीं हो सकता जबतक कि 
वह अपने उद्दश्यके नीचे समकाढीन वीर ओर विद्वान तत्वों एवं 
झातियोंको एकत्रित कर उनको युद्ध करनेवाले संगठनके रूपमें परि- 
बतित नहीं करता | संसारके साधारण दृष्टिकोणसे कुळ विचारोंको 
एकत्रित कर उन्हें संक्षेपमें सबेसाघारणके सामने उपस्थित करना भी 
उसके लिये बहुत छाभदायक है; किन्तु स्मरण रहे कि उसका रूप 
ऐसा दोना चाहिये जो मानव समाजकी एक नवीन जातिकी तन- 
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मन-घनते सेवा करे | ऐसे समयमे एक राजनीतिक दळका यह काय 
क्रम होना चाहिये क्रि वह आगामी चुनावमें अच्छा फड पानेकी चेष्टा 
करे; अर्थात्‌ एक सांसारिक सिद्धान्त ीर्जोके स्थायी क्रमानुसार 
युद्ध-बोपणाके समान दै; और वावमे, जीवनके पक स्वीकृति दृष्टि 
क्वोणक्रे विरुद्ध संग्राम है | न 

प्रत्येक ढड्टाकेके लिये यह आवश्यक नहीं दै कि वह आल्दोंडनके 
मैदाओंक विचारों तथा तोरतरीकांका ज्ञान रक्खे | 

एक सेना किसी भी दाळवमें अच्छी नहीं कद्दो जा सकती यदि 
प्रत्येक सिपाही जेनरळ वनना चाहे, और इंसीप्रकार एक आन्दोलन 
किसी भी दशामें एक सांसारिक सिद्धालकी रक्षा नहीं कर सकता 

दि आान्दोळनके सभी अजुयायी नेतृत्व करना चाह । नहीं, यह एक 

नेवाकी आवश्यकता समझता है जोकि सबसे आगे हो छदे; क्योकि 
डस्तके विना किसी भी प्रकारका आन्तरिक अनुशासन नहीं रह सकता 

स्वभावतः काई भो संगठन तवतक अपने परां नहीं खड़ा रह 
सकता जतक कि उसके बुद्धिमान नेता भावताभरी जनता द्वारा 
सम्मानित नहीं किये जाते ओर उसका नेतृत्व सवमान्य नहीं होता! 
दो सौ मतुष्यॉकी एक जमातमें,जिसमें सभी वुद्धिमान भरे हों,किसी 
भी तरह अनुशासन नहीं रह सकता, किन्तु इसके विपरीत एक सो 
सनुभ्यांकी जमातमें, जिसमें केवळ दस व्यक्ति ही अधिक बुद्धिमान 
हाँ, ऐसा दोना सम्भव है 

सामाजिक प्रजातन्त्रत्राइका संगठन भी इसो विपयके अन्तगंत 
§ | इसकी लेना अफसरों और मनुष्योसे संगठित दे । जर्मन कार्य- 
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कर्त जो कि सेनासे ळा हैंगगुप्र सेनिकके रुपमें हे.यहूदी अफसरों 
के पदपर नियुक्त है । 

इसलिये कि राष्ट्रीय विचार वर्तमानकाळकी अस्पष्ट आकाक्षाओं 
से सुक्त हो विचारांका स्पष्टीकरण करें, इमें जनताकी विस्तृत धार- 
णाओसे प्रमुख प्रमुख विषयोंको अपना लेना होगा । इसको ध्यानमें 
रखते हुए नये आन्दोळनके चुने-चुने पञ्चीस उद्देश्य रके गये हे । 
हमारा प्रथम उद्देश्य आत्दोळतकी इच्छाओंसे जनताको परिचित 
करा देना है । बहुत अंशोमें ये राजनीतिक विश्वासको स्वीकार करते 
हैं, कुछ बातोंमें अपने छाभकै लिये और कुछ संगठनकी दृष्टिसे सद- 
स्पोंको एकसूत्रमें बांधनेके ढिये । 

किसी उद्द श्यको,जिसका सिद्धान्त हृढ़ दै, व्यापक रूप देनेवाढी 
हमारी नीतिके विषयमें हमारे यही विचार हे कि किसी धारणापर 
अटके रइनेकी अपेक्षा ऐसा होना कम हानिकारक है, हालांकि इसे 
वास्तविकता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु उसके लिये चेष्टा अवश्यहोती ' 
के; जिससे आन्दोळनके आधारपूर्ग नियमोंके लिये वादविवादका हार 
खोळ दिया जाय,जेसा कि अबतक नहीं हुमा दै,योकि ऐसा न करने 
से बहुत बुरी बातें उन्न हो सकती थीं। वात्तवमें ऐसा तभी हो 
सकता है जबकि एक आन्दोलन विजयके लिये प्राणपणसे ढड रहा 
हो। जो कुड छामदायक है उसे बाहरी रूपमें न प्रहणकर, लान्तरिक 
भावसे अरनाना होगा;और उनमें किसो भी प्रकारका परिवतेन नहीं 
करना होगा। यदि भान्दोछन अपने स्वार्था को पूति करना चाहेगा 
तो ऐसो दशामें छड़ाइयोके लिये आवश्यक,इसको शक्तिर हास होगा 
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और परिणामस्वरूप यह मेदभावको न मिटा सकेगा एवं हृद़ताका 
इसमें अभाव पाया जायगा । 

रोमन केथोछिक चर्चसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है । यद्यपि 
इसका सिद्धान्त-रूप वास्तविक विज्ञान ओर अचुसत्यानसे कहीं कहीं 
सित्न हो जाता दै-जेसा कि कुछ अंशॉमें अनावश्यक दै-तथापि 
इमारा यह चच किसो भी दशामें अपने सिद्धान्तका एक शब्दांश भी 
बदलने अथदा त्यागनेको प्रस्तुत नहीं दै । इसने वहुत अच्छी तरइसे 
समम लिया दै कि इसकी वाघा-शक्ति समकाढीन वेज्ञानिक घटनाओं 
एर नहीं निभेर है जो कि वास्तवमे,सवंदा ही परिवर्तित हुआ करती 
है--किन्तु निश्चित किये हुये सिद्धान्तोपर दृह बने रहनेसे दी अपने 
को स्थिर वनाये रह सक्ती दै ओर ऐसी दशामें विश्वालके खभाव 
को प्रगट करती है। फडतः चर्च पढेको अपेक्षा आज्ञ ओर भी 
अविक इठनापू्वक स्थिर है । 

अपने पच्चीस सिद्धांतोंके कार्यक्रमको आधार रूपमें नेशनठिस्ट 
सोशळिष्ट जर्मन वसँ पार्टीने खोकार किया दे,ओर उनका इसप्रकार 
निर्माण किया दे जिससे उसको हटता सवेदा अजेय वनी रहे | अभी 
ओर सबिप्यमें भी हमारे आन्दोळनके सदस्योका कर्तव्य इन प्रमुख 
सिद्ान्तामें किसी प्रकारका परिवत्त न करना अथवा इनकी समा- 
लोचना करना नहीं रहेगा, किन्तु इनपर तिभंर रहनेके छिये वाध्य 
होते हुए इनफे प्रति अद्धा रखनी होगी । अपनी युवावस्थामें हमारे इस 
तरुण आन्दोळनको इन्हींके आधारपर अपना नामकरण करना पढ़ा, 
मौर अपना कार्यक्रम भी इन्हींके अनुसार बनाना पड़ा । 
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नेशनलिष्ट सोशढिष्ट अन्दोछनके आवारपू्ण विचार राष्ट्रीयताके 
उपासक हैं,ओर उसीतरह समानतापूर्वकराष्ट्रीयताके विचार रा्ट्रीयता- 
चादी-समाजवादी है;यदि राष्ट्रीयतावादी-समाजवाद विजय प्राप्त करता 
दै तो यह पूर्णतया ओर स्पष्टतः इस दृढ़ विश्वासको प्रमाणित कर 
देगा। अधिकारकी भांति ही इसका कर्तव्य दै कि यह इस घातकी 
घोषणा कर दे कि राष्ट्रीयविचार,जो कि नेशनहिए सोसलिष्ठ जमन 
वर्क पार्टीकी सीमाके बाहर हैं अखीकरणीय हैं, चाहे क्यों न घहु- 
संख्यकों हारा उचित माने गये हों। 

सभी प्रकारकी गोष्ठियां तथा एकमत संस्थायं,छोटे छोटे देउ 
भौर जहां तक मेरा ध्यान दै, बढ़े-बढ़े द भी अपने लिये स्वयं हो 
राष्ट्रीयतावादीहोने वा कहळानेका दावा करते हैं।पह छुछनद्दी केबळनेश- 
नळ सोशळिष्ट आन्दोलनका प्रभाव दै । किन्तु इसके ढिये,ऐसा कमी 
भी नहीं देखनेमें आयाकि इनसब संगठनोंने कभी भी “राष्ट्रीयताबादी” 
शब्दका व्यवहार किया दो, इन सभी दाने कमी भी इसपर विशेष 
ध्यान देनेको चेष्टा न की, ओर फलस्वरूप वे राष्ट्रीय धारणाके अनु- 
सार कुछ कर भी न सके। ने० सो ०ज०व०पार्टी ही प्रथम दै जिसने 
कि इस शब्दको उचित रूपें देखा ओर इसके महत्वको पहचाना, 
हमारे इस दळने इसके गुर्णोको अपनाया ओर सोभाग्यवश आज वे 
सर्वसाधारणमें उपस्थित प्रतीत होते हे । हमारे झान्दोडतने अपने 
प्रचार-कार्यसे राष्ट्रीयवावादी विचारांकी शक्तिको भढीभांति प्रमा- 
'णित कर दिया है । इसके छामका छोभ अन्य सभी दछोंको कमते ' 
कम इसकी इच्छाका बहानामांत्र करनेके लिये वाघ्य कर रहा है। 


छठवां अध्याय । 
परारस्तिक दिनोंका संघर्ष और वक्त ता- 
शुक्तिका प्रभाव 


छूर २४, १६२० ६० को होफ्र होफेस्टसळकी विराट 
सभा अभी समाप्त ही हो पाई थी कि हमें एक दूसरी 
लभाके आयोजनकी चिन्ता प्रतीत हुई। अबतक हमळोगोनि प्रतिमाह 
अथवा प्रतिपक्ष म्युनिक नगरमें एक समासे अधिकका कार्यक्रम बनाने 
का साहस नहीं किया था, किन्तु-अव प्रति सप्ताह एक विराट समा 
करनेका विचार किया गया । 
इस समय समस्त सभा-मंवन राष्ट्रीयताव!दी-समाजवादी विचा- 
रमय प्रतोत होता था। क्रमशः हमारी समाओमें भीड़ ज्यादा होती 
जातो थी ओर जनताका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता जावा 
था। समाको कार्यवाही युद्द-अपराधके विषयसे प्रारम्भ होती थो 
जिसके चिपयमें तबतक किसीने भी विचार नहीं किया था, ओर 
सस्काछीन शान्ति-संघियों पर गम्भीर गवेषणा ही की गई थी | हमारे 
भाषणको भीषण प्रणाढीने इन विषयों पर आवश्यक प्रकाश डाला भोर 
छोगोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट करनेमें मद्दान सफलता प्राप्त की । 
इन दिनों अमिकोंकी सभामें वर्सिढीजकी सन्धिके विषयमें खुब 
चर्चा छिड़ती थी, अर्थात्‌ रिपब्टिकके ऊपर आक्रमण- किया-जादा 
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था, ओर यदि वह राजसत्ताबादी नहीं होती तो उसे प्रगतिविरोधी 
कहा जाता था। वर्सिढीज आन्दोळचको काफी समाठोचनाहुई,और 
नित्यप्रति वाधाये देखनेमें भाया करती थीं। जनता तबतक होहहा 
मचाती रहती थी जबतक कि वक्ता अपनी वाकचातुरीसे ससे फुसला 
नहीं लेता था। ऐसी जनताको देख हमछोगोंने दीवाढते अपना सिर 
फोड़ ठेनेकी इच्छा की ! कसे धूखं ! बसिहीज सन्धिको न समझना 
केसीलजाजनक और भद्दी बात | घ्यावदसन्धि हमारी जातिकेहरे- 
भरे खेतको उजाइनेके लिये यथेष्ट न थी ? में ही नदी,किन्तु समस्त 
संसार कहेगा कि अवश्य थी--अवश्य थी । विनाशकारी माक्सवादी 
कार्य्जक्रप ओर शन्‌ पक्षीय विषेछे प्रचारने हमारी जनताको ज्ञानान्ध 
बना दिया और अभी भी कोई इस वातकी शिकायत नहीं कर 
सकता, दूसरे पक्षका अतुलनीय अपराध | इस कड नेक्यताको 
नष्ट करनेके लिये मध्यश्रेणी-संसारने क्या फिया,अथवा स्वतत्त्रताके 
काय्यको किस प्रकार भोर अच्छी तरहसे श्रीत्साहित किया गया 0 
सवइ इन्ही! | ० 

मैंने खतः स्पष्ट रूपमें अपनी भांखेंसे देखा कि आन्दोळनकी 
बाल्यावस्थामें ही ऐतिहासिक सत्यताके आधार पर युद्ध अपराधका 
स्पष्टीकरण होना आवश्यक था । 

इस तरुण आन्दोळनके अभिमतानुसार किसी भी नये आन्दो- 
छनके ठिये कायेक्षेत्रमें शीधर अग्रसर दोना कठिन है, जबकि विरोधी 
ढोग शक्तिशाढी हों और जनताको अपनी कुछ बातोंते-धाहे उनमें 
सत्यताका लेशमात्र भी न हो- विचारोंकी दुविधामें डाळ सकते हैं। 
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मेंने कितने ही अवसरोपर इन बातोंका अनुभव किया है, ओर 
ऐसे समय बातोक्रो उचिते विचारघाराकी ओर प्रवाहित करनेके लिये 
महान विचार-शक्तिकीआवश्यकताहै। अन्तिम अवसर में मैने जमंन- 
जातिके प्राण दैफ्यूबा पत्रको दक्षिणी टीरळ प्रश्नको महत्वदेतेहुए देखा 
जोकि जमंन-ज्ञातिके छिये हानिकारक था। “हम क्या कर रहे हैं,” 
इसपर विचार किये बिनाही कितने तथाकथित राष्ट्रीयतावादी मनुष्य, 
सेस्‍्थाये एवं दळ उस निराधार अफवाहपर ढोकनिन्दाके भयसे वि- 
श्वास करने छगे,जिसका प्रचारयहूदियोने किया था,ओरमूखंतापूरवक 
उस प्रणाळीके विरुद्ध-संग्राममें सहायता देने छगे,जिसे हम जमन वत्त- 
मान समयमे इस आन्त संसारके भविष्योत्थानका साधन सममाते हैं, 
जब कि यहूदी-संसार धीरे-धीरे एवं हटताके साथ हमसे छड़ रहा दै, 
हमारे तथाकथित देशभक्त उस व्यक्तित्व ओर प्रणाळीके विरुद्ध अपने 
विचार प्रगट कर रहे हैं जो उन्हें एक ही वारके संघष हारा यहूदियों 
के अन्तरराष्ट्रीय विषसे, राष्ट्रीयतावादका अनुसरण करते हुए,खतत्त्र 
करनेका साहस रखते हैं। शीघ्र ही यह प्रमाणित हो गया कि हमारे 
विरोधी, विशेषतः जब वे हमसे बादृविवाद करते थे, कुळ सीमित 
दढीछों द्वारा अपने भाषणोंमें सबेदाही हमारे विरुद्ध विष-बमन किया 
कर ते थे,इसने हमें जागृत एवं ऐक्यभावपूर्ण शिक्षाका ज्ञान कराया। 
ओर वास्तवमें बात भी यहीथी । आज मुके इस बातका अभिमान है 
कि में उनके विषेे प्रचारके प्रभावको नष्ट करनेमेंद्दी सफळ नहीं हुआ 
हूं, किन्तु उसके निर्माताओंको उस्हींके शब्दों दारा छथेड़ सका हूं । 
दो वीके पश्चात में इस धूततताका अच्छा जानकार हो गया। 
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जब कभी में बोळामेरे लिये विवादकालमें विचारोंके खभाव ओर 
रूपका स्पष्टीकरण कर लेना आवश्यक था,भोर इसप्रकार अपने भाषण 
को छच्छेदार भाषामें व्यक्त करना था । वास्तवमें यह बात थी कि 
मेरा इरादा प्रतिपक्षीय दीलोंको इस तरह काटना था ।जससे उनका 
खोखळापन अच्छी तरद्दसे जाहिर हो जाय। 

यही कारण था कि एक वक्ताकी हैसियतसे सेनामें योग्यतापूवक 
बसिलीज सन्धिपर भाषण देनेके पश्चात मैंने अपने विचारोंमें परि- 
क्तेन कर दिया, और अब मैने “ब्रेस्ट लिटोभस्क एवं वसिंळीजकी 
शान्ति-सन्धियोंपर” भाषण देना प्रारम्भ किया । मेंने वादृविवादके उठते 
ही अपने पहले ही भाषणसे यह प्रमाणित कर दिया कि छोग लिटो- 
भस्ककी शान्ति-सन्धिसे परिचित न थे; किन्तु यह हमारी पार्टीके 
बदौलत ही हुआ कि छोग विश्व-दमनकारी संधि-अक्षके छल्लाजनक 
रहस्यको समझ सके। इसकी स्थितिको सामने रखनेके कारण ही 
लाखों जमंनोंने अच्छी तरइसे समम लिया कि ध्र स्ट-छिटोभस्कके 
अपराधके फलस्वरूप ही बसिंढीजका प्रतिकछ उन्हें मिछा हे! ओर 
इसलिये उन्होंने बसिछीजके विरुद्ध संग्राम करना अनुचित समझा, 
ओर बहुत अंशॉमें यह नेतिक सत्यताका निदर्शन था। अपने भाष- 
णमें में दोनों सांधियोको एक साथ रखता, हरएक विषयमे परस्पर 
उनकी तुळना करता ओर बताता कि किस तरह एक दयाळुतासे 
भरी हुई दै ओर इसके विरुद्ध दूसरी निदयताकी चरम सीमा तक 
पहुंच चुकी है;इसका परिणाम अत्यन्त विचारणीय था । पुनः एकवार 
शओताओके हृदयसे भूठका साम्राज्य सत्यके तेजबळके सामने विलीन 
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हो गया, ओर उन्हें एक तास्तविक प्रकाशका अनुभव हुआ, फछतः 
लोग वास्तविकताको जान गये ! 

ये सभाये मेरे लिये छामदायक प्रमाणित हुई' ओर धीरे-धीरे में 
सार्वजनिक सभाओंमें वोळनेवांछा एक अच्छा वक्ता दो गया अर्थात्‌ 
हजारोंकी सभामें छोगोंको अपने बशमें कर लेना मेरे लिये बांये'हाथ 
का खेल हो गया । | 

हमारी पहली सभा इस वातसे प्रसिद्ध दो गई कि हमारा टेबुड छोटे 
छोटे विभिन्न प्रकारके इश्तिहारोंसे भरा हुआ था। हमळोगोने अपने 
घोषत उद श्योंको ही दुहराया । परिणामतः उन क्रान्तिकारी भाव- 
नाभोंकी उत्पत्ति हुई, जो आध्यात्मिक इष्टिसे ठीक हैं। 

एक वक्ता अपने ओताओं द्वारा ही अपना पथ निश्चित कर सकता 
है; अपने साषणको सत्य प्रमाणित करते हुए, उसे इस घातका ध्यान 
रखना पड़ेगा कि छोग उसकी दलीछोंको अच्छी तरहसे समझ रहे हैं 
या नहीं, ओर उसके शब्द इच्छानुसार प्रभाव डाळ रहे हैं या नहीं; 
श्रोताओंकी भावभंगी द्वारा ही वह इस बातको जान सकता है। 
यही वात लेखक ओर पाठकोंके सम्बन्धमें छागू होती है। अतः वह 
किसी सीमित भीड़की कल्पना करता हुआ किसी भी दवाळतमें भाषण 
नहीं दे सकता,किन्तु वह साधारण तरीकोंसे बोळनेके लिये वाध्य है। 
यदि वह ऐसा करनेमें अयोग्य हे तो बह सर्वसाघारणके ऊपर अपना 
प्रभाव नहीं जमा सकता, ब्यॉकि बेसी! दशामें उसमें भेदभावका 
आजाना आवश्यक है, ओर उस भेदभावके फलस्वरूप वह जनताकी 
नजरोंसे गिर जाता है । 
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मान छीजिये कि एक वक्ताको यह प्रतीत होता है कि जनता 
उसकी बातोंकों नहीं समम रही दै, ऐसी दुशामें उसे अपनी व्या- 
, ख्याको इतना तत्वपूर्ण एवं स्पष्ट करना होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति 
उसकी बातोंको समक,श्रहण करने योग्य हो जाय; यदि वह इस बात 
का अनुभव करता है कि ढोग उसकी बातें नहीं समम रहे हैं, उसे 
अपने विचारोंको इस प्रकार व्यक्त करना दोगा जिससे कमणोरसे 
कमजोर दिमागवाळा भी उसके भार्वोको समझ सके, पुनः, जब उसे 
यह प्रतीत हो कि उसकी सत्य दुळीळांपर छोगोंको पूर्ण विश्वास नहीं 
हुआ है,उसे घारबार अपनी दढीलोंको नये-नये उदाहरणोंसे उपस्थित 
करना पड़ेगा ओर खयं दी जनताकी अकथित शंकाओंकी आकषक 
ढंगसे व्याख्या करनी होगी, ताकि उनका समाधान हो जाय ओर 
जनताके हृदयमें उनके प्रति किसी प्रकारकी संदिग्ध भावना न बनी 
रहे; ओर इसे तबतक अपना यह क्रम जारी रखना होगा जबतक कि 
वह विरोधियों की घोळती न बन्द करदे और इन्द्रे अपने बशमें न 
ले माये । 
शन्त घारणाओको, जो कि आन्तरिक ज्ञानकी अपेक्षा छोगोंकी 
अज्ञानता एवं भावनाओंसे परिचालित होती हैं, दूर करनेका यह 
तरीका कोई नया नहीं दै। खाभाविक बुद्धिपूर्ण इस घृणाकी सीमाको 
गरत धारणओंकी शुद्धि करनेकी अपेक्षा, अतिक्रम करना बहुत ही 
कठिन दै । अज्ञानता एवं गउत घारणाओंको शिक्षा हारा हटाया जा 
सकता है--किन्तु भावनाओंसे कारण उत्पन्न बाधाको दूर करना 
टेढी खीर है ओर छुछ नहीं, गुप्त शक्तियां ही यहां सफकता प्राप्त 
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कर सकती हैं; यह एक ढेखकके लिये असम्भव है; किन्तु हां, एक ' 
वक्ता कठिनता पूर्वक इसे कर सकता है । 

जिस आश्वयजनक शक्ति द्वारा माक्सेवादने जनताके ऊपर 
अपना प्रभाव जमाया है, वह यहूदी चिद्वानोंका मुंहजचानी लिखित 
काम नहीं दै, किन्तु वक्त ता-प्रचारका प्रभाव है जिसने कई बधो मे 
भनताको अपनी ओर आकर्षित किया है; एक हजार जर्मन-कार्य- 
कत्ताअंमिंसे शायद एकसो ही मिलेंगे जिन्हे माक्संकी उस पुस्तकका 
ज्ञान हो, जिसका अध्ययन अपनेको विद्वान कहनेवाढी यहूदी-श्रेणी 
दारा हुआ था, किन्तु आल्दोळनके अन्य अनुयायी उसके विषयमें 
कुछ भी नहीं जानते थे। वह पुस्तक सवसाधारणको ध्यानमें रखकर 
नहीं लिखी गई थी,किन्तु संसार-विज्यके इच्छुक यहूदियोंके छामा 
उसका निर्माण हुआ था,भान्दोळनका संचाछून किसी दूसरे ही भिन्न 
तरीकेसे होता था । यह वही विषय है जो कि माफ्संवादी और मध्य- 
अणीके प्रेसोमें अन्तर बताता है। आन्दोळक माक्सवादी प्रेस हारा 
ढिखा-पढ़ा करते थे,न्ब कि मध्यश्रेणी प्रेसको अपने लेखकोंके कारण 
आन्दोळ्नको संचाळित करनेके छिये चुना गया । 

एक अज्ञानता हमें संसारमें सर्वप्रथम जर्मन इस्टेलिजेन्जिया 
समाचार पन्नमें देखनेको मिळी कि एक वक्ताकी अपेक्षा एक लेखक 
अधिक प्रभावशाढी माना जा सकता है।नेशनर्िंष्ट समा'चारपत्रमें इस 
विषय पर छिखते हुए एक ठेख़कने कहा है कि किसी अच्छे वक्ताका 
भाषण सुननेमें जितना आनन्द आता है एवं उसका जितना प्रभाव पड 
सकता है,उतना उसके मुद्रित रूपसे नहीं। मैंने तत्सम्बन्धी युद्धकाढीन 
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ओर कई लेखको एकत्रित किया, संयोगवश मुझे युद्ध-मन्त्री छायड 
जाके कई लेख मिले,मेंने सूष्षम इष्टिसे उनकी परीक्षा की,मेरा ऐसा 
करनेका उद्द शय किसी अन्तिम परिणाम पर पहुंचना था। सोभाग्य- 
वश मुके सफलता प्राप्त हुईं ओर मेंने भळीभांति देखा कि वह वक्त - 
तायें विद्वता और ज्ञानकी किस तरह तुच्छता प्रगट करती हैं। मेंने 
उस तरको कुछ वक्त ताओंका संग्रह किया, भोर मुके हंसी आई कि 
जनतापर प्रभाव जमानेवाढी उन वक्त ता्थोको सममनेमें एक साधा- 
रण जमन भी असफछ रहा | इस भले आदमीने अपने वक्त ताप्रसंगमें 
जो कुळ कहा वह श्रोताओंपर प्रभाव जमानेके लिये यथेष्ट था, और 
वास्तवमें एक ब्रिटिश चापछूसके लिये ऐसा करना आवश्यक भो था।_ 
साधारण दृष्टिकोणते वेल्समेनकी वक्त तायं एक आश्रयेजनक कार्य- 
कुशछताकी परिचायक थीं, ओर उन्हें वास्तवमें स्पष्ट तथा प्रभाव- 
शाली माना जा सकता है,क्योंकि हर प्रकारसे उनका सारांश जाति- 
द्वित करना था। 

उनकी तुळनामें बेथमेन होळवेगकी बकबकको सामने रखिये, 
जिसकी वक्त ताय विद्वतापूर्ण मानी जा सकती हैं, किन्तु किसी भी 
दृशामें जातिके छिये हितकारक नहीं;उन्हें देखते हुए मनुष्यकी अयो- 
ग्यता प्रगट होती है । 

निस्सन्देह्द छायडजाजमें बेथमेंन होळवेगकी अपेक्षा यह विशेषता 
थी कि उसकी वक्त ताओंका तरीका ऐसा आकर्षक था कि जनतावश 
में हो जाती थी, ओर उसकी इच्छानुसार उसकी घातोको ध्यानपूवेक 
सुनती ओर समती थी। वक्तृताओंकी प्राचीनता, उनको व्यक्त 
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करनेका ढद्ठ, उनको समक्तानेकी शक्ति ओर सीधे तथा सरळ उदा- 
हरणोंने वेल्समैनकी राजनीतिक थोग्यताको प्रगट कर दिया | 

सार्वजनिक सभाओंछा जनतापर बहुत ही प्रभाव पड़ा करता 
है ओर वह एक नये आन्दोछनमें सम्मिलित हो, जातिसम्वन्धी 
विषयांको सममने योग्य होती है, इसका प्रोत्साहतकारी एवं शक्ति- 
कारी प्रभाव अलन्त लाभदायक होता दै। छोग इस जादू-मरे प्रभाव 
के कारण जाति-दितके लिये अपने आपको समर्पित कर देते हैं । 
इसका परिणाम यह होता है क्रि दजारोंकी इच्छा; भाकांक्षायं और 
शक्तियां एक स्थानपर एकत्रित होती हैं। कोई भी मनुष्य जो ऐसी 
सभाओंमें एकवार भी उपस्थित होता दै, उसके सन्देहात्मक विचार 
वहांके वातावरणके प्रभासे यायच हो ज्ञाते हैं भोर वह जातिका 
एक सदस्य दो जाता दे! हमारा राष्ट्रोयतावादी आन्दोछन इसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता । 
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सातवां अध्याय। 


लाल शक्तियोंके साथ संघष । 

लेंस सो उन्नईस बीस ६० में साथही साथ १६२१ में भी 

में तथाकथित मध्यश्रेगीकी कई समाओमें उपस्थित 
रहा। में मध्यश्रेणीके उन उपदेशोंके विचारोंको जानना चाहता था जो 
कि हमसे भिन्नथे,ओरजव मेंने उनके उद्र श्योको सममा मेरी समभे 
आ गया कि मध्यश्रेणीका कितना महत्व है, भोर मुझे इसपर बड़ाद्दी 
आश्चयं हुमा । मैनेडेमोक्र टो,जमंन नेशनलिस्टो,जमनपीपुल्स पाटी 
ओर बमेरियन पीपुल्स पार्टीकी कई सभाओंका निरीक्षण किया। उस 
समय जो घात मेरे दिलको लगी, वह दर्शकोकी इढ़ एकता थी । दल 
झनुयायीही ऐसी सभाओंमें प्रायःभांग लिया करते थे । वहांकिसीभी 
प्रकारका अनुशासन न था,ओर सब कुछ देखते हुए ऐसा प्रतीत होता 
था कि यह क्रान्तिकारी जनताकी एक सभा नहीं, किन्तु ताशके जुए 
खेळनेवाछोंका एक जमघट दै। शान्त वातावरण रखनेके ठिये वक्ता ' 
अपने भरसक कुछ नहीं उठा रखते थे। उनके भाषण देनेके ढङ्कसे 
ऐसा जाहिर होता था कि मानों कोई आदमी समाचारपत्रका लेख 
पढ़ रहा हो अथवा भाषणकी उपयोगिताको न सममे हुए क्रान्ति- 
कारी शब्दावळीको छिपा, निस्सार बक-बक दो रही दै। यहां एक 
प्रकारको दिल्लगी हो सकती थीजिससे मध्वपर उपस्थित वक्ता महो- 
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दयको सभ्यतापूवक उनकी मूर्छोके लिये दण्डित किया जा सकता था। 
समस्त ओतामण्डळी एक घण्टेके तीन हिस्से तक शोरगुळ अथवा 
किसी तरह अन्य गोळमाळमें व्यस्त रहा करती थी । अन्तमें सभा- 
पति एक जमन देशभक्तिपूर्ण गीत गाया करता था। 

इस भांति सभा समाप्त हो जाती थी-अर्थांत्‌ प्रत्येक आदमी 
जानेमें जल्दी मचाया करता था, कोई मदिरा-पानके लिये,कोई जळ- 
पानके वास्ते ओर अत्य दूसरे छोग ताजो दबा खानेके ल्यि । 

किन्तु इसके विपरीत, नेशनळ सोशलिस्ट सभाय शान्तिपूर्ण 
होती थीं । उस समय दो सांसारिक दृष्टिकोण परस्पर संवर्षमें तीन 
थे, और उनका निर्णय देशमक्तिके गायनोंसे नहीं,किन्तु राष्ट्रीय ओर 
जनप्रिय भावनायुक्त उमङ्कसे हुआ। 

हमारी समाओंके लिये यह आवश्यक था कि वहां पूणं अनु- 
शासनकी स्थापना की जाय ओर समापतिका कथन सर्वमान्य हो । 

हमारी सभाओंमें मिन्नमतावळम्बी छाल झन्डेके अनुयायी भी 
आया करते थे। वे प्रायः ही छुछ आन्दोळकोंके साथ एक ठोस गुट्टके 
रुपमें हमारे वीच आते थे, ओर उनका यही कथन था कि “हम इसे 
तुम्हारे साथ आज रात्रिको फहरायंगे”,ओर ऐसे समयमें हमारे सभा- 
पतिकी बुद्धिमत्ता एवं हमारे सभा-भवनके निरीक्षकोंकी कार्यकुश- 
ढताके परिणामस्वरूप वे शान्त हो,इकारे बीच शामिछ हो एक प्रकार 
का आनन्द लेने छगते थ । 

बहुत समयके गम्भीर एवं ठोस विचारके पश्चात हमढोगोंने यह 
निश्चित किया कि इमछोगोकि पोस्टरों (एक प्रकारके वड़े इश्तिहार) 
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का रङ्ग छाल रहेगा, ऐसा करनेका हमारा उह श्य उनकी सहानुभूति 
प्राप्त करना था, इस प्रकार उन्हें उभाड़ना था ओर अपनी सभाओंमें 
आनेके लिये प्रेरित करना था.जिससे कि उनसे खुले तोरसे बातचीत 
करनेका अवसर प्राप्त हो । 

तब हमारे विरोधियोंने जागृत अमिकवर्गके नाम इस आशयकी 
अपील निकाली कि वह हमारी सभाओंमें उपस्थित हो, जेसा कि 
हमारा दढ श्रमिकको कहा करता था । 

हमारी सभाओंमें समयके पोन घल्टे पूर्वे ही मजदूरोंकी बहुत 
छयादा भीड़ होजाया करती थी । उनमें इतनी आत्मशक्ति होगई थी 
कि वे किसी भी समय आज्ञानुसार आगे बढ़नेके लिये प्रस्तुत थे । 
किन्तु यह सब सवदा ही विपरीत होता था। कुछ ऐसे छोग भी आते 
थे जिनके हृदयमें हमारे आन्दोळनके प्रति शत्रृता थी ओर वे शीघ्र 
ही चले जाते थे,जो हो उनका उद्द श्य किसी हाळतमें अपना सहयोग 
नहीं देना था,किन्तु विचारात्मक उपायोसे हमारे सिद्वान्तोंकीसत्यता 
की समालोचना कर, उनकी परीक्षा लेना था। 

तब यह कहा गया--“अमिकों | नेशनळिष्ट आन्दोळकोंकी सभा- 
ओंका बहिष्कार करो”! इसी तरहकी चाळवाजियां रेड प्रेसकी भोर 
से भी दर्शनीय थीं । 

जतताको बहुत ही आश्चय हुआ । पुनः अकस्मात नीतियॉमें 
परिवत्तेन हुआ,और कुछ समयके लिये हमछोग मानवसमाअके कट्टर 
शत्रुकी भांति देखे गये। थह छुछ नहीं, विरोधियोंके चाल्बाजीभरे 
हयकन्डे थे। हमारे अपराधोंको सिद्ध करनेके लिये क्रमशः कितने ही 
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लेख निकाठे गये,और हमारे विषयमें मनगढ़न्त कितनीही कद्दानियाँ 
बनाई गई ! इसप्रकार हमें बदनाम करनेका कोई भी तरीका आदिसे 
अन्ततक नहीं छोड़ा गया। किन्तु थोड़े दी समयमें विरोधियोंको 
मंहकी खानी पड़ी, और उन्हें विश्वांस होगया कि इस तर्के मूठे 
प्रचारका कोई प्रभाव नहीं पडेगा, वास्तवमें इसका यह प्रभाव पड़ा 
कि सर्वसाधारणका ध्यान सीधे हमारी ओर आकर्षित हुआ ! 

इससे हमारी सभाओंको तोडुतेकी नीति विपक्षी नेताओंकी 
कत्तेब्यविहीनतां एवं कायरताका प्रदर्शन करती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण 
अवसरपर ये नीच सभा-भवनके बाहर खड़े हो गोलमालके परिणाम 
की प्रतीक्षा किया करते थे । 

ऐसे अवसरोंपर हम अपनी सभाओंकी रक्षाका भार अपने ऊपर 
ठेनेके लिये वाध्य थेःसरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसी रक्षाकी आशा 
नहीं की जा सकती, इसके विपरीत अनुभव बताता है कि उनका 
उद्देश्य सवेदा ही उपद्रवकारियोंका साथ देना रहदा है। सरकारी अधि- 
कारियोंका वास्तविक काय्यं सभाको अङ्क करना था, अर्थात उसे 
पूर्णतया रोकना था, वास्तवमें, हमारे विरोधियोंका सभामें आनेका 
उद्देश्य हमारी अग्रग॒तिमें बाधा प्रदान करना था। 

इसप्रकार,इमने सोच छिया था कि पुलिसके संरक्षणमें द्दोनेवाढी 
कोई भी सभा जनतांकी दृष्टिमें आयोजक्ोंकी मर्यादामें बट्टा ढगाने- 
वाढी होती है । 

हमारे अनुयायी सर्वदा दी ढाळ दळवाळोंकी बाधाओंका सामना 
वीरतापूर्वक किया करते थे । अन्तमें उस दंळके पन्द्रह या बीस आद- 
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मिर्योको, जो हमारी सभाओंमें उपस्थित रहते थे/चुप होताही पडता 
था, ओर जो छोग दो या तीन वार हमारी सभाओंमें इस प्रकार 


ढांछित हो जाते थेने फिर कभी हमारो सभाओंमें भा, गोलमाल 
मचानेका नाम भी नहीं लेते थे । 

यह सबछोग जानते थे कि विद्रोह हमारी जातिकी संचालक मध्य- 
श्रेणीके विनाशकारी उपायोंके लिये किस तरह उपयोगी भर लाभदा 
यक था । यद्यपि ऐसे बहुतेरे छोग थे जोकि अपने बढसे जमंनजातिकी 
रक्षा कर सकते थे,किन्तु कोई भी आगे बहुनेको नहीं तेयार था। किस 
तरह बहुधा हमारे नवयुवकांकी आंखें वसक उठती थीं,जब में उनके 
सामने उनके ध्येयकी व्याख्या किया करता था और उन्हें विश्वास 
दिछाता था कि इस पएथ्वीकी योग्यता तबतक प्रमाणित नहीं हो सकती 
जबतक शक्तिकी उपासना न को जाय, अर्थात सन्धिदेवी तघतक 
विचलित नहीं हो सकती जबतक कि युद्धदेववा मपना अस्त्र न संभाळ 
लें,भर इसप्रकार शक्ति द्वारा हो शान्तियुक्त सन्धिकी सहायता और 
रक्षा हो सकतो है इसमांति सेनिक सेवाका भाव उनमें और स्थायी 
रूपमें उपस्थित प्रतीत हुआ-एक कर्तव्य बाध्य सृतवत सेनिकके 
समान नहो,किन्तु जातिके प्रति अपनानित्वाथं कर्तव्य सममते हुएहर 
समय भोर हर जगह अपनी प्राणाहुति देनेवाळे सेनिकके समान । 

किस तरह वे नवयुवक हमारी सहायता करनेमें सफळ हुए ! 
बरों के मुण्डके समान वे हमारी समामोके उपद्रवकारियों पर 

संख्यामें कम होते हुए भो टूट पड़ते थे, जो हो उन्हें अपने जानकी 
बिल्कुछ परवाह न थी, उनका विचार हर तरहसे हमारे आन्दोछनके 
विचारोंको स्पष्ट कर हमें सहायता प्रदान करना था। 
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१६२० ६० के ग्रीष्मकाळ तक शान्ति-व्यवस्थापक यह विभाग 
एक निश्चित रूप प्राप्त कर कुछा था; ओर १६२१ ६० के शरदकाल 
तक इसके कई विभिन्न गिरोह बन गये, जो पुनः आगे चछ छोटी 
छोटी अणियॉमें विभक्त कर दिये गये । 

ऐसा होना आवश्यक था,क्योंकि सभा करनेका हमारा कार्यक्रम 


उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा था | | 
सभाओंमें शान्ति-व्यवस्था रखनेके लिये हमारे इस संगठनका 


उद्देश्य एक कठिन प्रश्नको हळकरना था! उस समयतक हमारे आन्दो 
खनका कोई सी अपना झंडा ओर स्मृति-चिन्ह न था । इन चिन्हों 
का अभाव हानिकारक दवी न था, किन्तु भविण्यके इठिकोणमें असह्य 
था, फ्योंकि दछके सदस्योको अपनी सदस्यताका बिल्कुळ ध्यान न 
था, ओर भविष्यके लिये आग्तरराष्ट्रवादियोंके विरुद्ध मोर्चा ठेनेके 
लिये आन्दोळनका कोई भी चिन्ह न होना असह्य था । 

अपनी युवावस्थामें भावनाके दृष्ठिकोणसे इस प्रकारके चिन्हका 
आध्यामिक महत्व मुझे कहै समय प्रतीत हुआ । युद्धके पश्चात,वर्िनमें 
रायछ पेढेसके सामने होनेवाढी एक माक्सवादी जन-समामें मुझे 
उपस्थित रहनेका अवसर मिळा था। उस समाकी बाहरी शक्ति छाछ 
संडों,छाढ फूछों मोर छाल इश्तिहारोंसे जानी जा सकती थी,जिसमें 
लाभग १२०,०००आदृमी उपस्थित थे,मेने उसी समय अनुभव किया 
और सममा कि रास्तेमें चछते-फिरते आदमीपर इसप्रकारके आकषेण 
भरे एक विशेष रंगपें रंगे कपड़े वा कागजका कितना प्रभाव पड़ता दै। 


मध्यभ्रेणी एक दळकी दै सियतसे कोई भी सांसारिक सिद्धान्तको 
नहीं उपस्थित करती, ओर इसळ्यि उसका कोई मांडा भी नहीं है । 
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वह दल देशभक्तोंसि भरा हुआ था ओर वह रीचके रंगमें रंग गया। 

हमारे प्राचीन साम्राज्यका काला-सफेद-लाढ हमारी परिचित 
मध्यश्रेणी द्वारा उसके मंडेके रूपमें अपनाया गया। 

यह प्रत्यक्ष है कि किसी ऐसे दलका चिन्ह, जो कि माफ्सवादके 
साथ अपमानजनक सहयोग कर पराजित होसकता था,उस चिल्दकी 
भांति काय्यं करनेमें सवथा अयोग्य था जिसका उद्देश्य माकसंवाद 
का विनाश करना था। जो दो एक अच्छा जमेत उन प्राचीन रंगोके 
प्रति प्रेम और अद्धा अवश्य रफ्खेगा, उसे उसके गोरवका उस समय 
ध्यान आता दै जब कि उसे याद भाती है कि किस तरह अपनी 
युवावस्थामें उसने ओर अन्य देशवासियोंने उस मण्डेफे नीचे रह 
अपना पवित्र खून पानीकी तरह बद्दाया है, किन्तु उस समय उसके 
दुःखकी सीमा नहीं रद्द जाती जब कि उसे जान पड़ता है कि सवि- 
ष्य-संप्राममें यह झण्डा उसके पथ-प्रदुशैनमें सवथा अयोग्य प्रमा- 
णित होगा । 

यही कारण था कि हम नेशनछ सोशळिष्टोंने यह विचार किया 
कि यह पुराना चिल्ह हमारे लिये उपयोगी नहीं होगा,बर्योंकि हमारा 
उद्देश्य सीमित नहीं, व्यापक था, हमारी कदापि यह इच्छा नहीं थी 
कि प्राचीन साम्राञ्यके नष्ट मुर्देको फिरसे उखाड़ा ज्ञाय,किन्तु इमारा 
विचार एक नये आदर्शवादी राष्ट्रकी सृष्टि करना था । 

भाज जो आन्दोळन इस उद्दे श्यके लिये माक्सेवादसे मोर्चा छे 
र्दा है उसे नये राष्ट्रे चिन्हको अपने आडके रूपमें स्वीकार 
करना होगा । 
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मेरा व्यक्तित विचार प्राचीन रंगोंको रखनेका था। असंख्य 
परीक्षाओंके पश्चात मैने एक नया स्वरूप स्थिर किया--एक भा 
जिसकी जमीन ढाळ हो तथा उसके चारों तरफ सफेद रङ्कका घेराद्दो 
ओर उसके बीचमें एक स्वस्तिक काठे रङ्गका कांटा बना रहे । बहुत 
'देरकी जांच-पड्ताळके बाद मेंने मंडेके आकार तथा सफेद घेरेके 
बीच अनुपात ओर स्वस्तिक कांटेके ढङ्क एवं घनेपनको स्थिर किया, 
भौर यह तबसे ऐसा ही चढा आता है । 

व्यवस्था रखनेके लिये युवकोंके लिये बाजुबन्द चिन्होको भी 
चसा ही बनाया गया-छाळ, चारों तरफ सफेद घेरा और बीचमें 
स्वस्तिक काले रङ्कका कांटा । 

यह नया झंडा सर्वप्रथम १६२० ३० के प्रीप्मकाढमें सवसाधारण 
के सामने आया | 

दो वषके पश्चात, हमारे हजारों आदमी तूफानी सेनाके एक अंग 
के समान माने जाते थे, और यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस 
छड़ाके संगठनकी विजयके लिये एक माध्यम स्थिर किया जाय। 

उस समय माक्सवादी दर्ळोको छोड़, म्युनिकमें कोई भी ऐसा 
राष्ट्रीयतावादी दळ न था जो हमारी भांति सार्वजनिक प्रदर्शन कर 
सकता । स्युचेनर किन्डकेळरमें एक समय १०० ०आदमियोंका विराट 
प्रदर्शन हुआ; हमारी सभाओमें अपार भीड़ होती थी । विशेषकर 
सकस कोनकी अपार भीड़को इम नहीं भूछ सकते । 

जनवरी १६२१ ३० के अन्तमें जमंतीकी चिन्ताका एक और 
कारण उपस्थित हुआ । ढंडन-ऐडानके रूपमें पेरिसकी संधि होने 
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चाळी थो, जिसके द्वारा जमनीको युद्ध-द्वानिके बदलेमें १०० मीळी- 
यहंस सुनले माक्स ( एक प्रकारका सिक्का ) देने पडे । 

दिनपर दिन बीतते जाते थे ओर किसी भी बढ़े दुलने इस 
भयानक घटनापर ध्यान नहीं दिया, ओर कार्यकर्ताओंका संग- 
ठन भी इसके प्रतिवादमें सार्वजनिक प्रदर्शन करनेकी तिथिको स्थिर 
नहीं कर सका। 

१ ठी फरवरी, मंगख्यारको मेंने अन्तिम निर्णय मांगा। झुरे 
घुधवारतक रुकनेके लिये कहा गया। उस दिन मेने स्पष्ट रूपले पूछा 
कि यदि सभा होगी तो कबओर कहां होगी। अभी भी उत्तर अस- 
न्तोषजनक भोर अनिश्‍चित था; उसमें कदा गया था कि इसी सप्ताह 
के अन्दर एक दिन फायकर्ताओंका प्रदर्शन दोगा । 

इस समय मेरा धेयं जाता रहा और मैने अपने उत्तरदायित्वपर 
एक प्रतिवाद-सभा बुछानेका निश्चय किया। बुधवारकी दोपहरको 
मेंने पोस्टरॉको लिख ढाळा ओर ३ फरवरीके लिये सकस क्रोन 
भाडे पर ले ळिया | | 

उन दिनों मेरा यह भीषण साहस था। यह निश्चित न था कि 
हमलोग सभा-सवनको भर सकगे,ओर साथ ही सभाके भंग होनेका 
खतरा था। एक चीज निश्चित थी-एक असफछता हमें आगामी 
कालके छिये फेंक देती । 

हमारे पास विज्ञापन करनेके लिये एक ही दिन था। दुर्भाग्य- 
वश वृहर्पतिवारको प्रातःकाळ ही वर्षा होगई,भोर हमारे मनमें इस 
बातका भय समा गया कि इस मोसिममें एक सभामें जानेकी अपेक्षा 
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'छोग घरमें रहना अधिक पसन्द करंगे,विशेषतः ऐसे समयमें जबकि 
हिंसा ओर हत्याकी भावना जागृत हो रद्दी थी । 
बृह्पतिवारको मैने दो छारियां भाडेपर छा तथा उन्हें जहां 
तक सम्भव हो सका ढाळ कपड़े और पोस्टरोंसे ढकवा दिया गया 
ओर उनपर दो झण्डे छावा दिये गये;परत्येकमें दळके पन्द्रह या बीस 
सदस्य बेठे थे;उन्हें आज संब्ध्याके। होनेवाडी सभाके प्रचाराथ पचो 
'वा इश्तिहारोंको बांटनेके लिये सड़कोंपर तेज रफ्तारसे घूमनेका 
आदेश दिया गया । यह पहला ही समय था, जबकि माक्‍संवादि्योके 
अलावा किसी और दळके अतुयायियॉका झण्डा छौरियों पर 
घुमाया गया। | 
जब मैने सभा-सवनमें प्रवेश किया,मेरी प्रसन्नताका वारापार न 
था, जेसाकि इसके पूर्व होफ़ होसफेस्टसळ्की सभामें मुके प्रतीत 
हुआ था; किन्तु ऐसा तबतक न था जबतक कि सैंने उस भीड़को 
शक्तिपूवेक चीरते हुए, संचपर उपस्थित हो, सफडताके आनन्दको 
नहीं समका। मेरे आतेके पूवे ही समा-भवन हजारों आदमियोंसे 
ठसांठस सरा हुआ था। 
मेरा प्रथम विषय “भविष्य अथवा नाश” था। मेने भाषण देना 
प्रारम्भ किया ओर मैं छगभग अठाई घंटेतक बोळा । डेढ़ घंटेके बाद ' 
ही मुके अनुभव हो गया कि सुमे समामें सफछता प्राप्त दोरही दै । 
मध्यश्रेणीके समाचार पर्त्रोने इस समाको राष्ट्रीयतावादिर्योका एक 
जमघट वताया;भपने स्वाभाविक व्यवहारातुसार उन्हनिइसके आयो- 
जकोके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा । 
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१९२१ ३० फे इस प्रस्थानके पश्चात म्युनिकमें हमारी सभाओं 
की ओर अधिक प्रसिद्धि होगई । मेने एक सप्ताहमें एकके वजाय प्रति 
सप्ताह दो सभाओंका आयोजन किंया;वास्तवमें, मध्यप्रीष्मकाछ भोर 
शरदकांछमें कभी-कभी तीन सभाय भी दो जाया करती थीं। अव 
सवेदा ही इमलोग सकंस क्रोनमें इकट्ठा होते थे, भोर हमारे संतोपके 
लिये सभी सभाय सफळ हुआ करती थीं । 

इसका परिणाम आत्दोलनके सदस्योंकी संझ्या-बृद्धि हुई । 

स्वभावतः हमारे विरोधी इन सफठताओंके सामने शान्त नहीं 
होरहे थे। इसलिये उन्होंने हमारी सभाओंकी अम्रगतिको रोकनेका 
एक अन्तिम विप्लवी प्रयत्न किया | कुछ दिनोंके बाद उनका दुष्मयत्न 
सामने आया । होफ़ होसफेस्टसळकी एक सभाको,जिसमें मे भाषण 
देनेवाळा था, भंग करनेका विचार किया गया । नवम्बर ४,१६२९३० 
को संध्या छः ओर सातके बीच भुमे यह सूचना मिली कि सभा 
भंग की जायेगी । 

एक दुर्भाग्यपूर्ण अवसरके कारण;इमछोग इसके बारेमें शीघ्र ही 
कुछ न समक सके । उस दिन हमळोगोने अपने पुराने काय्यांळय 
स्टरनेकरगेसिको छोड़ दिया था, हाछांकि हम पुरानेके बाहर होचुके 
थ किन्तु अभी भी हमळोग नयेमें नदीं थे,क्ष्योंकि अभी भी पुरानेमें 
काम जारी था । इसका परिणाम यह हुआ कि सभामें व्यवस्था रखते 
वाळोंका अमाव होगया;भर कुछ नहीं,किन्तु ४६ आदमियोंका निबेछ 
गुट्ट हमारे पास सभामें मौजूद था, एवं वहां टेढीफोन वगेरहका भी 
कोई ऐसा प्रबन्ध न था जिससे एक घंटकै|नीचमें काफी भादमियोंको 
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सभामें एक बहुत बड़ी भीड़ दीरतापूर्वक अपनेको बचाती हुई, 
एक कोनेमें खड़ी थी। एकाएक पिस्तोळके दो कारतूस प्रवेश-द्वारकी, 
ओरसे छोड़े गये,भर वहां एक प्रकारका भीषण गोळमाळ मच गया। 
मेरा हृदय युद्धस्पृतियोकी इस पुनराब्रृतिसे आनल्द विभोर हो उठा। 
यह बताना सर्वथा असम्भव था कि किसने पिस्तोल छोड़ी, किन्तु 
मैं यह स्पष्ट रूपसे देख सका कि हमारे नव्युवकोंके प्रत्याक्रमणसे 
विरोधियोंका अन्तिम गिरोह ससा-भवनसे निकछ भागा। , . 

करीव पद्षीस मिनदमें हमलोगेनि परिस्थितिको कामूमे करलिया। 
हरमेन ऐसरने, जो कि उस सभाका सभापति था, घोषणा की कि 
“ससा जारी रहेगी, वक्ताको बोलने दिया जाय”इस प्रकार में भाषण 
देने ढगा । 

समा समाप्त ही हुई थी कि अपने हाथोंको हिळातेहुए एक पुढिस 
ठेफ्टिनेम्ट गरजता हुआ आया ओर बोळा--समा बन्द हो गई दै, 
मुझे इस पर हंसी आई, वास्तवमें यह सरकारी रुआब था । 

हमछोगेनि उस सन्ध्याको बहुत कुछ सीखा, ओर हमारे विरो- 
घिर्योको भी वह सबक नहीं भूळा जो हमने उन्हें दिया था| 

१६२३ ई० तक म्युचेनर पोस्टने श्रमिकवर्गके विषयमें कुछ 
ढिखनेका साइस भी नहीं किया। 


Pe] 


आठवां अध्याय। 
शुक्तिशाली ही विजयी होता हे । 


[रिं उस समय खुशी होती दै भोर पुनः विश्वास 
दो जाता है जब वे यह सुनते हैं कि बिभिन्न मजदूर दछ 
एक ट्रेड यूनियनमें सम्मिलित होरहे हे, और उस तत्वको प्राप्रकर 
चुके हैं जो उनमें परस्पर एकता स्थापित करता दै तथा उसे छोड़ते 
हैं जो उन्हे विभिन्न दलोंमें विभाजित करता दै। प्रत्येक आदमीको 
यह विश्वास होगया कि यूनियन एक भ्रकारकी शक्ति प्राप्ति है,र्थात 
छोटे छोटे दळ इस रूपमें परिवर्तित हो शक्तिशाली बन गये । और 
अभी भी यह अधिकांश अंशोमिं गल्त है। 
कोई आदमी किसी सत्य बातकी घोषणा करता दै, निश्चित 
समस्याके सुळकावके लिये अपील करता दै, एक उद्देश्यको निर्धा- 
रित करता दै, ओर अपनी इच्छाओंके अनुभवको उद्देश्य रूपमें रख 
एक आन्दोलन प्रारम्भ करता है। - 
इस दृशामें यह किस प्रकार माना जा सकता है कि एक दळ 
अथवा एक थूनियनकी स्थापनाके उद्दे श्यका कार्यक्रम स्थायी दोषोंको 
दूर करना है अथवा भविष्यमें चीजोंकी एक निश्चित दशाको प्राप्त 
करना हे । 
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एक समय इसप्रकारके आन्दोळनमें जोवन आगया दै ओर इस- 
लिये यह अपनी पूर्वताके अधिकारका दावा कर सकता है। इसका 
- प्राइतिक रास्ता यह होगा कि जो छोग इस आल्दोळनके उद श्यसे 
सहानुभूति रखते हैं वे इसका समर्थन करेंगे ओर इस प्रकार इसकी 
शक्ति बढ़ायेंगे, जिसे संयुक्त इच्छाकी पूर्ति करनेमें उन्हें सफढता 
प्राप्त हो! 

ऐसा क्यो नहीं है ओर किस प्रकार सब बातें होती हैं इसके दो 
कारण हैं| पहला कारण दुःखांन्त विषयकी भांति वर्णित होसकता है, 
दूसरा दयनीय दै,और उसको नींव मानव निर्वहतापर निमर है। 

(१) साधारतः संसारमें कोई भी मानव काय्यं लाखों मनुष्येकि 
हृदयमें उपस्थित सावंदेशिक इच्छाकी पूतिके लिये होता है । 

किसी भी कांढके महान प्रश्नोका लाभदायक स्वाभाविक गुणं 
उनको इछ करनेमें छो हुए हजारों मलुष्योंकी कर्मठतासे ही जाना 
जासकता है, भोर बहुत छोग तो यही कल्पना करते हैं कि विधाता 
ने उन्हें तथाकथित प्रश्‍नोंको सुठुमानेके लिये ही भेजा है, ओर इस- 
प्रकार शक्तियोंके इस स्वतत्त्र खेलमें जो अधिक वीर एवं शक्तिशाळी 
होता है; वही अन्तमें समस्याको हळ करनेमें कृतकाय्य हो, विजयी 
कहदादा इ | 

इसका दुखान्त पक्ष यह है कि ये आदमी एक दी उद्द श्यके लिये 
विभिन्न तरीकोंसे संघर्ण करते हैं, प्रत्येक अपने अपने तरीकेपर 
विश्वास करता है,भपने सोचे हुए पथपर अग्रसर ह्वोनेके लिये अपनेको 
वाऽ समम्हता है, और दूसरोको अनुचित पथगामी बताता है । 


--मेरा जीवन-संप्राम-- २६५ 


मानव वंश इसप्रकारके प्रय्षेसि, जिनका परिणाम दुःखभनक 
दोता है, एक प्रकारकी शिक्षा ग्रहण करता है और भविष्यके ठिये 
सतक दो जाता है। 

इतिद्दासमें इम देखते हैं कि झो दो पथ जर्मन समस्याको हळ कर 
सकते थे ओर जिनके प्रतिनिधि तथा विजेता अस्ट्रिया ओर प्रसिया 
ये-दैब्सव और द्दोएनजौलन--उन्हें परस्पर कुछ सोच सममकर 
एकमत हो काय्यं करना चाहिये था; ओर बचे हुए दूसरोंको अपनी 
संयुक्त शक्तिसहित एक या किसी दूसरे दळके साथ सहयोग करना 
चाहिये था । उस समय विजेता,जो कि सबसे योग्य था,एक संगठन 
के नीचे सबको एकत्रित कर एक ही पथपर अग्रसर हो सकता था; 
अस्ट्रियन उपायसे कभी भी जमन-साम्राज्यका संचालन नहीं हुआ । 

अल्तमें जमन-एकतामें हू, वह साम्राज्य, उन पचड़ोंमें पड़ गया 
जिन्हें ढाखों जमन भाई-भाईकी पारस्परिक छड़ाईका मीषण चिन्ह 
सममते थे; झ्योंकि जमेन राजमुकुट कौनिगरेटजके युद्धक्षेत्रमें विजित 
हो गया था, किन्तु पेरिसकी आसपासकी छड़ाईयोमें नहीं, जेसा कि 
साधारणतः कहा जाता है। जमंन-साम्राञ्यकी नींव संयुक्त उपायोंकी 
संयुक्त इच्छाओंका परिणाम नहीं थी, किन्तु यह एक राष्ट्रके अधिकार- 
बादके ढिये छिड़े युद्धका फळ था, जिसमें प्रसिया विजयी घोषित 
हुआ था। 

इसलिये हमें इस वात पर दुःखी नहीं होना चाहिये,क्ष्योंकि कुछ 
इने-गिने आदमी ही उस उद श्यको प्राप्त करनेके लिये तत्पर हुए थे; 
ओर यह इसी प्रकार है कि हमछोग इस बातको सममते हैं कि जो 
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मनुष्य विजयी होता है वही सबसे अधिक बडवान और कमतत्पर 
साता जाता है । 

(२) दूसरा कारण केवळ दुखान्त ही नहीं है; यइ दयनीय है । 
यह शत्रके कथित सम्मिश्रणसे उत्पन्न होता दै, यह 'चोरी करनेके 
लिये ढोभयुक्त अमिमान एवं तत्परता/जो उपस्थित होतो हे,आश्चय ! 
इसीका यह परिणाम है। 

उस समय जब कि एक आन्दोळन आरम्म होता है और अपना 
विशेष कार्यक्रम स्थिर करता है; मनुष्य उस उद्दश्यके लिये छड़नेका 
दावा करते हुए कार्यक्षेत्रमें आगे आते हैं । इसका अथ यह नहीं दै कि 
वे सत्यतापूवेक आन्दोछनमें भाग छेनेके लिये इच्छुक हैं ओर इस- 
प्रकार उसकी पूर्वताके अधिकारकों खीकार कहते हैं; कस्तु . उनका 
प्रयोजन झाल्दोळनके कार्यक्रमको चुरा, उसी आधार पर एक नये 
दळकी स्थापना करना होता है । 

नये गिरोहों वा दछोंका अपनेको नेशनढिष्ट घोषित करते हुए 
१६१८-१६ ६० में संगठित होना उनके संस्थापकोंके िये प्राकृतिक 
इत्ति थी | १६२० ई० में नेशनछ सोशळिष्ट जर्मन व्रकंसे पाटीको 
विजयी मान छिया गया | यहां कोई मी ऐसी चीज नहीं दै जो इस 
प्रातो प्रमाणित कर सके कि संस्थापककी अपेक्षा दूसरे छोगोंने, 
जिल्होंने नये आन्दोळनकी सफळताके किये अपना जीवन उत्सग कर 
दिया था; कम त्याग किया है । 

विशेषतः नम्बर्गकी जर्मन सोशलिष्ट पार्टीके जुलियस स्ट्रे चरके 
विषयमें ऐसी वात थी । दो दळ एकही उद्‌ श्यको ढेकर अप्रसर हुए 
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थे, किन्तु दोनों ही किसी भी प्रकारका काम करनेके लिये परस्पर 
खतत्त्र थे । जेसे ही सट्रोचरको स्पष्टतः और असंदिग्धतापूर्वक नेश- 
नळ सोराठिष्ट जमन वर्क पार्टीकी उन्नति भौर शक्ति पर विश्वास 
हो गया, उसने जमन सोशलिष्ट पार्टोके लिये काम करना छोड़ दिया 
भौर अपने अनुयायियोंको हमारी पार्टीमें सम्मिलित होनेका आदेश 
दिया, जो कि प्रतिदवन्दितामें विजयी हुई थी,ओर इसप्रकार वद भोर 
उसके साथी जनसाधारणके लिये होनेवाढी छड़ाईमें भाग लेने ढगे | 
उसका यह निर्णय वास्तवमें आदरणीय है । 

हमें यह नहीं भूलना चाहिये था कि संसारमें कोई भी महान 
कार्य्यं मेळजोळ्से नहीं होता; किन्तु ऐसा व्यक्तित्व-अभिमानसे कारण 
ही हुमा करता है । मेळजोळ्से प्राप्त की हुई सफळता;खभावतः प्रारम्भ 
से ही भविष्यके लिये असत्यताका बीज बोती है, ओर वास्तवमें, 
जो छु प्राप्त होता है उसका अपहरण हो जाता है । संसारका परिवर्तित 
महान विचार जो कि व्यक्तित्वकी शक्तिके बिना सममके बाहरको 
ब्ातहै-किसो भी दशामें मेळजोळकी नीतिसे संचालित नहीं होसकता। 

इसलिये हमारा राष्ट्रीयतावादी राष्ट्र राष्ट्रीय एकताके उपासक उस 
आन्दोळनकी इच्छा-शक्तिके अनुसार काम करेगा,जिसने वाकी सभी 
आन्दोळनोंको पराजित कर अपना रुतबा कायम कर ल्या दै। 


~ oe 


नोबां अध्याय । 

साम्यवादी कार्यकर्ताओंके संगठन पर विचार । 

शचीन राष्ट्रकी शक्तिके तीन स्तम्भ थे-राष्ट्रका राजकीय 

रूप, शासकसंध, और सेना। १६२८ ६० के विद्रोहने ~ 

राष्ट्रका रूप बिगाड़ दिया, सेनाको अघंगठित कर दिया ओर 
शासक संघको दळवन्दीके पचड़में डाळ दिया ओर शासक संघको 
दळबन्दीके पचढ़ोंमें डाळ दिया । 

फळलरूए राष्ट्र-सचाके सभी ढाभदायक आधार नष्ट हो गये । 
राष्ट्र-सत्ता सवंदा तीन प्रकारके तत्वोपर निभय रहती दै, जो कि 
सत्ताकी नींव पर स्थित हैं | 

सत्ता वा अधिकारको पहली छाभदायक बात जनप्रिय समर्थन 
'है। किन्तु जो सत्ता केवळ इसी नींवपर स्थित है, वह पूर्णतया कम- 
जोर, अस्थायी ओर परमुखापेक्षी दै । साका दूसरां तत्व प्रमाणतः 
उसकी शक्तिमें है। यदि जनप्रिय समर्थन और शक्ति दोनोंका संयुक्त 
गठन हो तो ऐक्ययुग उपस्थित दो सकता है; तथा सत्ताकी नींव भौर 
पृष्ठ होजाती दै, इसप्रकार उसे परम्परागत सत्ता कहा जासकता दै । 
यदि एकबार जनप्रिय समथन, शक्ति ओर परम्परागत सत्ताका 


संयुक्त गठन होजाता दै; उस सत्ताको भविचछननीय माना जा 
सकता है । 
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यह एक विचारणीय यात है कि जनताका गुट --जिसे में विचछी 
बा मध्यश्रेणीके नामसे सम्बोधित करनेका इच्छुक हूँ--कभी भी 
प्रमुखता नहीं प्राप्त करता;हां यहद वश्य दै कि जब दो श्रेणियां-घनिक 
एवं श्रमिक--परस्पर लट्ठतो हैं,भोर उनमें जो विजयी होता दै उसी 
को इरसमय हमारी थद्द श्रेणी आत्मसमर्पण करनेको प्रस्तुत रहती है 
यदि विजञेता उपनिवेश प्राप्त करना चाहे,तो मध्यश्र णो उनका पदानु- 
सरण करेगी, यदि कोई अनुचित काम मी होज्ञाय, तो मध्यश्रेणी 
कमसे कम उसे रोकनेके लिये कोई भी प्रयत्न करनेको नहीं प्रस्तुत है; 
क्योकि इस अणीका काम कभी भी छड़ना नहीं रहा है । 

युद्धके पश्चात जो दृश्य उपस्थित हुआ वह इस प्रकार थाः-- 
लातिकी महान मध्यश्रेणीने कत्तन्यवाध्य होते हुए अपना खून वहाया; 
श्रेष्ठ व्यक्तियोंकी श्रेणीने वीरतापूर्वक युद्धक्षेत्रमें आत्मोत्सर्गकर दिया; 
किन्तु सबसे निन्न अणी जिसकी रक्षा पूर्णतया मूखतामरे नियमों 
वा काननोंसे होती थी, युद्धमें भाग ठेनेके लिये प्रेरित नहीं की गई थी 
अर्थात्‌ उसे थुद्वकी कोई भी परवाद्द न थी, वह देशे धत्घोंते पूर्ण 
तया एथक थी। 

हमारी जातिकी सुरक्षित इसी अणीने उस समय चयावतका मांडा 
खड़ा कर दिया,और यह ऐसा करनेमें इसीलिये सफळ हुई कि सभी 
श्रेष्ट व्यक्ति उस समय युद्धमें फसे हुये थे ओर इसप्रकार इसका मुका- 
बिला करनेवाछा कोई भी नहीं बचा था। 

थोड़े समयके वाद ही वे माक्सवादी लुटेरे अपने अधिकारके 
लिये जनप्रिय समर्थन प्राप्त करनेमें असमर्थ होगये । तोभी हमारी 


२७० —तेरा जीदन-संप्रांम- 


'तरुण रिपब्लिकको किसी न किसी तरह उसकी आवश्यकता थी, 
अ्योकि वे लोग इस बातके इच्छुक नहीं थे कि थोड़े ही समयके 
वाद अकस्मात्‌ ही हमारी जातिके श्रेष्ठ तत्वोंके पुनगंठन द्वारा उनका 
'विनाश होजाय । 

जिस तत्वने विद्रोही विचारोंको रोका ओर विद्रोकालमें ही 
अपना सिक्का जमाया, कभी भी अपनी रक्षाके लिये सेनिकोंकां 
आहान नहीं किया | क्योंकि वह तत्व जो कुछ चाहता था वह एक 
राष्ट्रका संगठन नहीं था, किन्तु जो कुछ उपस्थित था उसका अंग- 
भंग कर उसे विनष्ट करना था; इसने उसके स्वभाविक शुणोंको ओर 
भी अच्छा बना दिया । उन विद्रोद्ियोंका आदेश जमन रिपन्लिकका 
शठत करना वा शासन-व्यवस्थाका सुधार करना न था, किन्तु उसे 
हटना था । 

पुनः कुछ जर्मन कार्यक्षेत्रमें पितृभूमिकी सेवाके लिये उपस्थित 
दिखाई दिये, उन्होने फिर एक घार सेनिकोंका ध्यान आकृष्ट किया, 
ओर उन्हें अपनी राइईफढें ओर ळोहेके अज्लांको पुनः अपने कन्थोपर 
उठा पितृभूमिके विनाशकोका नाश करनेके लिये आदेश दिया गया। 
वे स्वेच्छासेवकोंके रूपमें एकत्रित हुए, भोर विद्रोहको हूर करनेके 
लिये उन्होंने अविराम परिश्रम करना प्रारम्भ किया ओर इसप्रकार 
अपनी पितृभूमिकी रक्षाकर उसकी शक्ति-वृद्धिकी ओर ध्यान दियां । 
उन्हें अपने कार्य्यं पर पूर्ण विश्‍वास था ! 

विद्रोइके वास्तविक संगठनकर्तता ओर उसके सभ्चालक अन्तर- 
राष्ट्रीय यहूदियोंने परिस्थितिको उसकी ठीक दशामें समक ठियां 
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या। जमन-जातिको बोल्शेविज्मके रक्त-दुलदलमें फॅकनेका समय 
अभी नहीं आया था, जसा कि रूसमें हो चुका था। प्रश्न यह भा 
कि--इसके लिये सेना साधारणतः क्या करती ९ हमडछोग युद्दक्षत्रमे 
इसका सामना करते ९ 

चन्द्‌ सप्ताहोंमें जमंनीके उस विद्रोहको दुबनेके लिये वाध्य 
[किया गया, क्योकि ऐसा न होनेसे विद्रोही जर्मन दॉंका दो या तीन 
| हिस्सोमें विभाजित होना आवश्यक होगया था,ओर इसप्रकार यहू- 
दियोकी चालोंका अन्त होना था। फिर एक बात ओर थी--यदि 
कोई^ भी सेनापति उस घातको समझ जाता तो वह उसे रोकनेके 
लिये अवश्य चेष्टां करता ओर इस प्रकार हमारे देशमें एक महान 
सेल्य-छृष्टि-युगका प्रारम्भ होता। यहूदी संचाढक इन बातोंसे भय- 
भीत होगये । 

जो हो, विद्रोहका कारण शान्ति और व्यवस्था नहीँ,किन्तु टूट- 
याट और डकेतीका ही यह परिणाम था। विद्रोहकी उन्नति उपरोक्त 
कुङ्यंसे नहीं हुई।ओर न धृत्तेताभरे तरीकोने ही इस कार्य्यकां पय 
प्रदर्शन किया । 

ज्यों ज्यों हमारे राष्ट्रीयतावादी दुळको क्रमशः शक्ति प्राप्त दोती 
गई, त्यां त्या विद्रोहका पतन होता गया । 

महायुद्धके पूर्व, जबकि सामाजिक प्रजातन्त्र दळ अपनेको मध्य- 
श्रेणीकी जनतासे परिचित कर रहा था, जो कि राष्ट्रीयताके ळिये 
बोकस्वरूप दै, उसके अच्छे अच्छे कार्यकर्ता उससे एथकू हो गये । 
इन्होने आगे चछ स्वतस्त्र दळ ओर स्पाटकस दळकी स्थापना की, 
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जो कि बादमें विद्रोही माक्संदादकी तूफानी सेना कायी । किन्तु 
जब कि यह सेना तत्काढीन वातावरणसे घृणा करने छगी, विट्रोइने 
राष्ट्रोयताका झूठा चोगा धारण किया । सामाजिक प्रजातन्त्रवादी 
आन्दोळनके प्रमुख कार्य्यकर्त्ताओंकी ही यह चाळ थी, फळस्वरूप 
स्वतन्त्र और स्पाटंकसिस्ट अळग होगये । ऐसा बिना किसी संघषके 
नहीं हुआ था । परिवर्तनका कारण दो केम्पोंका एक ही स्थावपर 
आसपास होना था-शान्ति ओर व्यवस्थाका दळ तथा रक-पिपासु 
दढ । कया यह प्राकृतिक न था कि मध्यश्रेणी अपने केम्पपर शान्ति 
आर व्यवस्था रखनेवाठे दळका भांडा फडराती ९ 

इसका परिणाम यह हुआ कि रिपन्छिकके शत्रुओंने उसकेविरुद्ध 
छड़ाई बन्द कर दी, और उनळोगोंको अपने वशमें करना प्रारम्भ 
किया जो कि अब रिपब्लिकके विरुद्ध बगावतका झण्डा खड़ा करने 
को प्रस्तुत थे । हमारे लिये यहां एक ओर खतरेसे सर्वदाके लिये 
निश्चिन्तीता हो गई---प्राचीन राष्ट्रके अनुयायी हमारे नये राष्ट्रका 
विरोध करना छोड़, हमारा समर्थन करने छो । 

यदि हम सोचें किकिस प्रकार विद्रोह इस योग्य बना कि-प्राचीन 
राष्ट्रे अपराधोंसे पथक रहते हुए, जो कि इसके कारण थे-वह 
सफलता प्राप्त कर सकता, इम इस परिणामपर पहुंचते हैं: --! 

(१) इसका कारण हमारी कत्तव्यसम्बन्धी धारणाओं भोर 
कत्तव्यपरायणताका पतन था ओर 

(२) इन दुलोंकी कमजोरी थी जो कि हमारे राष्ट्रका संचा- 
उन करते थे । 
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पहलेका कारण इमारी पवित्र राष्ट्रीय शिक्षाका अभाव दै । इससे 
स्वार्थ और नीचताकी भ्रान्त धारणाओंकी उत्पत्ति द्वोती है। चेतनता 
और कत्तब्य-पूर्ति इसका परिणाम नहीं दै--किम्तु यह एक राष्ट्रका 
नेतिक पतन है और इसप्रकार एक जातिके भावनामय एवं शारोरिक 
जीवनका ददेनाक अन्त है। 

विद्रोह सफळ हुआ | क्योंकि हमारी जनता अथवा गवर्मच्ट इन 
धारणाओंके विषयमें सभी सच्चे विचार खो वेठी,ओर इसप्रकार वह 
निर्वळ तथा सिद्धान्तद्दीन हो गई । 

'दूसरी बातको देखते हुए; मध्यश्रेंगी-दळ, जिसे प्राचीन राष्ट्रके 
अन्तर्गत एकमात्र राजनीतिक संगठन कहा जा सकता दै,इस वातपर 
विश्वास करता था कि उसका कार्यक्रम मानसिक उपायोंके आधार 
पर होना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक उपायोंका कायक्रम राष्ट्रके 
अधीन था। किन्तु यह उस समय निष्प्राण होगया जवकि एक रांज- 
नीतिक प्रतिद्वन्दीने राष्ट्र-पष्टिकोणकी उपेक्षा की, मोर निर्भीकता- 
पूवक इस घातकी घोषणा करना आरम्भ किया कि इसका अर्थ 
यदि कुछ हो सकता था,तो वह शक्ति दवारा अपने राजनीतिक प्रभा- 
वको नष्ट करना था। 

मध्यश्रेणी दर्ळोंका राजनीतिक कार्यक्रम भूतकालीन विचारों 
पर स्थित था, क्योंकि नवीन राष्ट्रके विचारोंसे वे सहमत न थे। 
जो हो उनका; उदेश्य हर द्दाळतमें सभी सम्मव उपायों द्वारा नवीन 
दशाओंके अनुसार कुछ सुविधाय प्राप्त करना था । किन्तु उनका एक 
मात्र अख पूववत कोरी वकबक करना ही था । 
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जो सङ्गठन माफ्सेवादका बिरोध करनेका बळ ओर साहस 
रखते थे, बे सर्वप्रथम स्वेच्छासेवकवादिनी बने, बादमें आत्म-निभेर 
संगठनोंके रूपमें, ओर अन्तमें परम्परागतोके अनुयायी अथवा 
लीकके फक्रीर प्रतीत हुए । 

उन दिनों माक्संवादकी सफलताका कारण राजनीतिक इटृता 
भोर निदंयी शक्तिको दुरडी चालें ही थीं। राष्ट्रीय जमनीको जिस 
बातने बरबाद किया वह कुछ नहीं, निदयी शक्तिके 'रांजनीतिक 
आकांक्षायुक्त हह सहयोगका अभाव था । 

चाहे किसी भी तरह की आकांक्षाय राष्ट्रीय दोंके पास क्यों न 
थीं, तथापि वे सड़कों पर ' छड़ाई कर उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते थे । 

रक्षण दोंके पास सभी शक्तियां थीं; वे सइकोके अच्छे जान- 
कार थे, किन्तु राजनीतिक विधार अथवा उद्देश्योंसे हीन होनेके 
कारण राष्ट्रीय जर्मनी इनकी शक्तिसे छाभ न उठा. सका । 

यह यहूदी ही थे जो अपने प्रेसों द्वारा रक्षण संस्थाओंके अराज 
नीतिक वातावरण को उपस्थित करनेवाळी धारणाओके प्रचारमें 
आशातीत सफडता प्राप्त कर सके, जिस तरहको राजनीतिमें वे 
सवेदा ही मानसिक .संघर्ष पर जोर दिया करते थे परम्परागत 
कथा ओके आधार पर क्रान्तिकारी सेनाके निर्माण करनेका कोई भी 
अवसर नहीं मिछ सकता था । वास्तवमें कह्दावती अधिकार कमी भी 
स्थायी नहीं होता । प्रचीन साम्राज्याका पतन, उसके वेभवके 
स्पृति-चिन्होके विनाशने परम्परागत वातावरणका अन्त कर दिया, 
इसका परिणाम राष्ट्र-सत्ताके लिये महान भाधातकारी हुआ । 
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यहांतक कि राष्ट्र-सत्ताका द्वितोय स्तम्भ--शक्ति-भी उपस्थित 
नहीं रह गया | बिद्रोहके साथ सफडता प्राप्त करनेके विचारोंके कारण, 
सेन्य-मधिकारी संगठित राष्ट्ररशक्ति अथवा सेनाके रूपमे उलट-पुळट 
करनेके लिये विवश किये गये; इतना ही नहीं, वे सेनाको विद्वाहकी 
लड़नेवाली शक्ति बनानेके लिये कृतज्ञ वनाये गये थे । 

ऐसे कठिन समयमे राष्ट्रके कणेधार सेनाका सहयोग किसी भी 
दशामें नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उनदिनों सेनिकोकि विचारों 
एक प्रकारका अनूठा परिवर्तन हो चुका था। इसप्रकार,रष्ट्र-सत्ताकी 
रक्षाके आधारका अपहरण होगया, ओर विद्रोहका जनप्रिय समथेन 
प्राप्त कर, अपनी नयी सत्ता मानेका सुअवसर प्राप्त हुआ। 

प्रत्येक जातिको तीन श्र णियोंमें विभाजित किया जा सकता है-- 
सवेग्रथम एक ओर जातिके श्रेष्ट मनुष्य, जो कि प्रत्येक गुणके 
विचारसे अच्छे होते हैं, ओर विशेषतः अपने सत्साइस और आत्म- 
त्यागकी तत्परताके टिये प्रसिद्ध हैं; दूसरी ओर मानवताके नामपर 
धब्बा ळगाने वाले नोच एवं स्वार्थी मनुष्य हैं । भध्यमें, दो छोरोंके 
बीच, सुविधावादी तृतीय श्रेणी दै, जिसमें मछी या घुरी किसी भी 
तरहकी भावनाथे नहीं है । 

लड़नेवाली शक्तियोके बीच नवीन ओर महान विचारोंका अभाव 
सवदा ही हानिकारक प्रमाणित करता है। पशुतापूर्ण होते हुए भी 
झस्त्र-व्यतरद्ारका दृढ़ विश्वास इस बातको प्रमाणित करता है कि 
क्रांतिकारी चीजोंको व्यवस्था संसारमें अवश्य विजय प्राप्त करेगी, 
ओर क्रांतिकारी विचार ही संसारमें माल्य होंगे । 
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एक आन्दोलन जो कि ऐसे उच्च उश्या और आदशाके लिये 
ढइनेने अलरुढ हाता दे किलो भी दशामें अन्ततक नहीं छडेगा । 

नवीन विचारॉको उपस्थित करने पर ही फ्रांसकी राज्यक्रांतिको 
महान सफछता मिली थी । यद्दी घात रूसके विद्रोह पर छागू होती हे, 
सौर फंसिस्टवादने भी पुनरुत्थानके नये विचारॉको जानताके 
साम्ने उपस्थित कर उसे अपनी ओर आकर्षित किया ओर इसप्रकार 
जानिके लिये एक सुखकर परिणाम सोच निझाढा । 

जव रोचका गठन हुआ; माक्सेवादने इस सत्ताका सहयोग प्राप्त 
करनेक लिये क्रमशः आवश्यक शक्तिका संचय कर लिया, और 
तार्किक परिणामको विचारते हुए/अपने खतरचाक राष्ट्रीयतावादी रक्षम 
संस्थामॉपर आघात करना आरम्म किया; उनके फथनानुसार वे 
समो संस्थायं व्यर्थ थीं । 

मारो नेशनछ सोशलिए जमन वर्क पा्ीँकी स्थापना एक ऐसे 
अन्दोडनका चिन्ह थी जिसका उद्देश्य मध्यश्रेगी-दलकी भांति 
अतीतके विचारोंका प्रचार करना न था; किन्तु वर्तमान निर्जीव 
राष्ट्रक स्थान पर एफ सजीव राष्ट्रोय राष्ट्रकी संस्थापना करना था। 
अपने नवीन सिद्धान्तके महत्वक्री सयतापर विश्‍वास करते हुए; 
नवीन मन्द्रोळन विचार करता दै कि इस उद शयक्री प्राप्तिके लिये 
कोई भी साग वड़ा नहीं दै । 

विश्व-इतिद्ासके गम्भीरावडोकनसे पता चलता हे कि एक नये 
सांसारिक सिद्धान्त पर स्थित एक भयोत्पादक काढको नियमित 
राष्ट्र-तत्ता द्वारा किसी भी तरइ नहीं हटाया जा सकता, किन्तु इसके 
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कारण एक भिन्न सांसारिक सिद्धान्तको; जो कि हह ओर शक्ति- 
शाढी दै, स्थान प्राप्त होता है। हो सकता है कि राष्ट्रके सरकारी पढं 
पर आसीन कुछ छोगोंको यह वात खटके, किन्तु चौर्जाकी सत्यता 
के विषयमें ऐसी कोई भी बात नहीं दै । 

राष्ट्रपर मार्क्लवादका अधिकार हो गया हे । यह देखते हुए विना 
कुछ सोचे-समम ही मार्क्सवादने ६ वीं नवम्बर, १६१८ को राष्ट्रको 
अपने आगे मुकानेकी चेप्टा की; इसके विपरीत, मध्यश्रेणीके छोगेनि 
जो कि उस समय मंत्रियोंके पद पर आसीन थे, माक्स वादी कार्य 

कर्ताओंके विरुद्ध जानेकी आवश्यकता नहीं सममी.क्योंकि वे दिखाना 

चाहते थे कि इनकी सहानुभूति माक्सेवाद ओर उसके कायकर्ता- 
ओते है। 

में पहले ही वता चुका हूँ कि किस प्रकार हमारे तरुण आन्दो- 
ढनने व्यवहारिक स्वार्थाके लिये एक ऐसा शुट्ट बनाना जिसका 
काम हमारी सभाओंकी रक्षा करना था, क्रमशः इसने शान्ति-व्यव- 
स्थापक सेनाका रूप धारण करना प्रारम्भ किया ओर थोडे ही दिनों 
में यह एक दृढ़ संगठन हो गया। 

आरम्भमें इस गुटका एकमात्र कत्तव्य सभाओंकी रक्षा करना । 
इसका प्रारम्भिक कार्यं सीमित कर दिया गया जिससे इसे सभाये' 
करनेमें किसी प्रकारकी अड्चन न हो, क्योंकि हमारे विरोधी सर्वदा 
ही हमारी सभाओंका विरोध किया करते थे। इसने इस शुट्रके आद- 
मियोंको केवळ आक्रमण करना हो सिखाया था, इसलिये नहीं जसा 
कि बेवकूफ जमन राष्ट्रीय केन्द्रेमिं कहा जाता था कि उनके जीवनका 
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आदर्श सुत जीवनकी रक्षा करना था, किन्तु. इसलिये कि वे संम- 
मते थे कि अपने आदशों की रक्षा आक्रमण-नींतिसे ही हो सकती 
है; और वास्तवमें विश्व इतिहासके लिये यह कोई नवीन बात नहीं है 
कि महापुरुपोने सवेदा ही आक्रमण-नीतिसे ही सफडता प्राप्त की है। 
उनका उद्देश्य हिंसा न था;किन्तु उनमी इच्छा थी कि हिंसा पीड़ित 
व्यक्तियोंक्री रक्षा की जाय | वे इस बातको भढीभांति सममते थे कि 
ऐसे राष्ट्रकी शरण लेना एकदम व्यथ है जो जातिकी रक्षा नहीं कर 
रहदा है, किन्तु वे इसे अपना कत्तव्य समझते थे कि जाति ओर राष्ट्रके 
नाशकोंके विरुद्ध राष्ट्रकी रक्षा की जाय । , 

यह तूफानी सेना आन्दोछनके अन्य विभागोंमेंसे एक थी, अन्य, 
विभांगोंमें प्रचार, प्रेस, वेज्ञानिक विभाग इत्यादि प्रमुख थे । 

तूफानी सेनाके गठनके साथ ही,साथ हमारा विचार उच्च शारी- 
रिक शिक्षा की उन्नति करना था ओ इसप्रकार राष्ट्रीयतावादी-समा- 
जवादके विचारोंकी रक्षा करना था । 

नेशनळ खोशलिष्ट जमन वकस पाटींकी' इस तूफानी सेनाको 
तथाकथित रक्षण संस्थाका रूप देनेका में कट्टर विरोधी था; 
कारण इसप्रकार दैः | 

प्रत्येक व्यवहारिक विषयके कारण किसी भी जातिको रक्षा 
गुप्त रक्षण-संस्थाओं द्वारा नहीं हो सकती, जबतक कि राष्ट्रकी 
समस्त शक्तियां सहयोग न दे' । किसी सीमित स्ार्थके ढिये सेल्य- 
बूल्ययुक्त अनुशासनात्मक संगठकनका निर्माण करना सवथा असम्भव 
है। इसमें आदेश-पाउनके लिये वाध्य करनेवाढी दण्ड-प्रथाके सइ- 
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योगका अभाव हे । १६१६ ६० के शरदकालमें एक स्वेच्छातेवक- 
बाहिनीका गठन करना सम्भव था।्योंकि अधिकांश लोग युद्धक्षेत्रमें 
उडे हुये थे ओर उन्हे संनिक शिक्षा मिढी हुई थी। आजकलके 
रक्षण संगठनोंमें इस सावका महान भभाव है । 

सभी आपदाओंफ होते हुए भी, उस भावको ग्रहण कर, कुछ 
संस्थाय जमनोंकी एक सीमित संख्याको आदमी दना सकती थीं, 
जिनकी भावनाय सद्चो डोती और जो शारीरिक तथा सेनिक शिक्षा 
में निपुण होते; छन्तु एक ऐसे राष्ट्रमें, लिसका उष्टे श्य ऐसो शत्तिक्ती 
सृष्टि करना नहों था, यह संथा असम्भव दे, क्योंकि ऐसा होनेसे 
राष्ट्रे विनाश-पथ-प्रदर्शक नेताओंकी खाथ-सिद्धि नहीं हो सकती । 
यहो बात आजकछ देखी जाती है। क्‍या एक गवर्मन्टके लिये 

यह हास्यास्पद विपय नहीं है कि वह साढ़े आठ छात्र मतुष्यांका चलि- 
दान करवा, उनसे किसो भी प्रकारका छाम उठाये विना, सावेदेशिक 
घृणाके नाम पर हानेवाले उनके अमूल्य वलिदानके साथ सहानुभूति 
प्रगट करनेके लिये केवळ दस हजार व्यक्तियोंको सेनिक शिक्षा देती 
है १ क्‍या इस वातको आशा की जा सकतो है :कि सेनिकोंको ऐसे 
नियमकी रक्षाके लिये शिक्षा दो जायेगी जो अपने गोरवान्वित सेनिकों 
के नामपर कलछुका टीका छगाता हे,उनके प्राप्त सम्मानों और स्मृति 
चिन्हको फाडनेके लिये विवश कर ता है, उनके मण्डेको परां तले 
छुचळता दै, ओर उनके स्तुत्य कार्यों को घृगाकी रष्टिसे देखता दे 0 
पया इस राष्ट्र-नियमने कभी भी प्राचीन सेनाको प्रतिष्ठा फरनेका 
प्रयत्न किया हे,अथवा उतळोगोंसे प्रतिफळ ठेनेकी वेष्टाकी है जिन्होंने 
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इसे गालियां दी हैं ओर इसकेविनाशकेलिये प्रयत्न किया है?नहीं कभी 
भी नहीं। इसके विपरीत,विनाशक आज राष्ट्रके उच्च पदोपर आसीन 
देखे जा सकते हैं, इसपर भी लिपजिगमें कहा जांता है कि-“शक्ति 
शाढी जो कुळ करता है वह उचित है” | चंकि आजकल विद्रोहके 
उदभावककि हाथमें शक्ति है, और पुनः वह विद्रोह देशके प्रति घोखे- 
वाजी प्रगट करता है,जिसे जमन-इतिहासका सबसे नीच कम कहा 
जा सकता है, इसलिये कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि इसप्रकारकी 
नीच शक्तिकी वृद्धि तरुण सेना द्वारा हो। विचारयुक्त प्रत्येक कारण 
इससे विपरीत है । 

यदि राष्ट्रने जैसा कि आजकल है, शिक्षित रक्षण विभागोंकी 
प्रणाढीको स्वीकार किया होता, वह किसी भी दशामें देशके बाहर 
राष्ट्रीय स्वार्थो की रक्षा नहीं कर सकता था;किन्तु वह जातिके अद्या- 
चारियांकी रक्षा करनेमें ससर्थ हो सकता था, जिन्होंने सबंदाही 
जातिको धोखा देनेकी चेष्टा की थी । 

इसी कारणवश हमारी इस सेनाको सैनिक संगठनकी तरह 
सुविधा नहीं दी गई थी। हमारी इस सेनाका एकमात्र काम नेशनछ 
सोशळिष्ट आन्दोढनकी रक्षा करना तथा उसका प्रचार करना था, 
ओर इसका कार्य्ण तथाकथित रक्षण-संस्थाओंसे सर्वथा भिन्न था। 

इसे शुम संगठन नहीं कदा जा सकता । गुप्त संगठनोंके उद्देश्य 
अवधानिक ही ददो सकते हैं । 

उस समय हमारी आवश्यकता क्या थी, और अब क्या दै--हमें 
कमअङ बिगड़े दिमाग सो दो सो षड्यन्त्रकारियोंक्री जरूरत नहीं 
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थी भोर न है, किन्तु हमारे सांसारिक सिद्धान्तफे लिये अति भक्ति- 
पूर्ण छाखों छड़ाके ही हमारी सहायता कर सकते थे और कर सकते 
हैं। कोई भी काय्यां, चाहे वह केसा ही क्यों न हो, अनियमित गुप 
सभाओं द्वारा नहीं होना चाहिये, किन्तु सरेआम डंकेकी चोटपर 
उसे कर दिखाना ही मर्दानगी दै, आल्दोलनका रास्ता छुरेवाजी, 
पिस्तोळ या विप द्वारा साफ नहीं हो सकता, किन्तु चढते-फिरते 
लोगों पर प्रभाव जमानेसे ही सफडता मिल सकती दै। हमे माफ्स- 
वादका विनाश करना दै, जिससे, भविष्यमेंराष्ट्रीयतावादी समाजवाद 
के दाथमें जनताका शासन आजाय, और भ्रविध्यमें ऐसा ही होने 
जारदांदे। 

गुप्त संगठनोंसे एक और खतरा था, उनमें रहकर सदस्य प्रायः 
दी कत्तव्यकी महानताको सममनेमे भूछ करते थे, और इस वातकी 
कल्पना करनेके लिये वाध्य थे कि राष्ट्रीय विषयको खून-खराबीसे ही 
सफलता मिल सकती है! ऐसे विचारको ऐतिहासिक महत्व मिल 
सकता है, विशेषतः ऐसे देश जह कि एक जाति एक अत्याचारी 
द्वारा सतायी गयी हो । 

१६१६ और १६२०फे वीचमें यह खतरा था कि गुप्त संगठनोके 
सदस्य ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा प्रेरित हो ओर जातिके दुर्भाग्यको 
देखते हुये, देशके विनाशकोंसे प्रतिफछ ढेनेका पयन कर सकते थे, 
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे इसके हारा अपनी जातिके सव दुःखों 
का अन्त कर देंगे। ये सब प्रयत्न पवित्र मूर्खताके परिचायक थे,फ्योंकि 
माक्सवादी विजय किसी प्रतिमाशाडी 5यक्तित्वपूर्ण नेताके कारण 
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नहीं हुई थी, किन्तु उसका कारण मध्यश्रेणी-संसारकी अयोग्यता 
ओर भीरुता थी। 

यदि, उस समय, तूफानी सेना सोनिक-संगठन नहीं कही जास: 
कती और न इसे गुप्त संस्था ही माना जा सकता तो इसे निम्नदि- 
खित सिद्धान्तोंके आधार पर चळला होगा । 

(१) इसको शिक्षा सेनिक सिद्धास्तोके आधार पर न हो,दछकी 
भछाईके दृष्टिकोणसे होगी । इसे देखते हुये इसके सदस्यॉको .. 
शरीरले तन्दुरुस्त बनाना हों पड़ेगा, तन्दुरुस्तीको कवायद पर निर्भर 
त कर, खेळ-कूदको शिक्षाके अनुकूछ बनाना होगा। मेंने निशाने- 
बाजीकी सामात्य शिक्षाक अपेक्षा घंसेबाजी और जुजुत्सुको विशेष 
महत्वपूण तथा अच्छा सममा है । 

(२) तूफानी सेनाको गुप्रताका स्वभाव धारण करनेसे रोकते 
हुए केवळ इसकी पोशाकमें ददी तवीनता नहीं रखनी होगी, किन्तु 
इसके पथका इसप्रकार निर्धारण करना दोगा जिससे आन्दोळनको 
छाथ पहुंचे और जो संसांरमें विदित दो । इसे गुप्त उपायोसे , काम 
नहीं लेना होगा । 

(३ ) वेशभूषा ओर, साजोसामानके विषयमें तूफानी सेना 
प्राचीन सेनाकी नकळे न करेगी, किन्तु इसका चुनाव इसप्रकारका 
होगा जिससे उपस्थित कत्तेब्यमें यह इमारे प्रगतिशील आन्दोलनको 
सहायता पहुंचा सके । 

तूफानी सेनाकी पिछली इन्नतिके लिये निम्नलिखित तीन 
घटनाये' अत्यन्त छाभदायक प्रमाणित हुई',। ह 
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(१) १६२२ ६० फे गत ग्रीष्मकालमें रिपव्डिककी रक्षाके लिये 
वने नियमके विरुद्ध न्युनिकके कोनिग्सत्टेटूज नामक स्थानमें सभी 
देशभक्त संस्थाओंका एक विराट सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ । दळका 
जुलूस, जिसमें नेशनछ सोशलिप्ट आन्दोलनने भाग लिया था, म्यु- 
निककी छः सहयोगी संस्थाओं द्वारा सश्चाढित हुआ था ओर उसमें 
राजनीतिक दल्को अनेकों श्रेणियां भो सम्मिलित थीं। युफे भी एक 
` वक्ताकी हेसियतसे साठ हजार मनुष्यांकी उस सभामें भाषण देनेका 

सम्मान प्राप्त हुआ था । प्रवन्ध-काय्यो में अपूर्व सफडता प्राप्त हुई थी 
क्योकि,डाळ दळवार्लोंकी धमकी की परवाह न करएःराष्ट्रीय भ्युनिकने 
इस वातक्को प्रमाणित कर दिया था कि आम सड़कपर कवायद करना 
कोई बड़ी वात नहीं हैं। 

(२) १६२२ ६० के अक्टूबरमें कोवर्गफे ऊपर आक्रमण किया 
गया । कुळ राष्ट्रीयताबादी संस्थाओंने कौवर्गमें “जर्मन दिवस मनाने 
का निश्वह किया । उसमें भाग लेनेके लिये सुकते आमत्त्रित किया 
गया, और साथ ही साथ मुमसे प्राथेना भी की गई कि मे अपने 
इृष्ठ-मित्रों सहित वहां उपस्थित रहूं। मैने तूफानी सेनाके आठ सो 
चुने आदमियोंको अपने साथ लिया और उस छोटे शहरको जो कि 
बमेरियाका एक हिस्सा होगया था, स्पेशल टे नसे रवाना हुआ । 

कोवरगके स्टेशनपर “जर्मन-दिवस” के आयोजकोंका एक प्रति- 
निघि-दळ दमलोगोंसे मिठा ओर उसने इस वातकी घोपणा की कि 
स्थानीय ट्रे डयूनियनों स्वतन्त्र दळ ओर कम्युनिष्ट दढ--की आज्ञा 
नुसार हमळोग अपना भंडा फदराते हुए तथा अपना वाजा वजाते 
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हुए शहरमें प्रवेश नहीं कर सकते, ओर साथ हवी साथ इमळोग कवा- 
यद्‌ करते हुए नहीं चछ सकते । मैंने इन छज्जाजनक शत्तोको ठुकरा 
दिया, और उस दिवसके आयोजकोको अपने विचारोंको सममानेमें 
सै जरा भी असफळ नहीं रहा,मुझे ऐसे छोगोसे सौदा करनेपर बड़ा 
ही आश्चय हुआ ओर मैने घोषित किया कि हमारी तूफानी सेना 
अपना झंडा फहराती ओर बाजा घजाती हुई शहरमें प्रवेश करेगी । 

स्टेशनपर होहला, मचानेवाळी हजारोंकी भीड़से हमारी मुळा- 
कात हुई । जमन रिपब्छिकके संस्थापकोंने हमें “हत्याकारी”“डकेत” 
“गिरइकट” “अपराधी” इत्यादि तामसे सम्बोधित , करना आरम्भ 
किया। तरुण तूफानी सेनाने यहां भी पूर्ण व्यवस्था की । हमढोगोंने 
शहरके केन्ट्रस्थित होफ़ होसकेळरके कोटकी ओर प्रस्थान किया । 
भीड़ हमारा अनुसरण न करे इसलिये पुढिसने कोटंके फाटकोंको 
बन्द कर दिया। चू'कि यह असह्य था; मैने मांग पेश की कि पुढिस 
को फाटकोंको खोळना ही पड़ेगा । बहुत देरकी दिचकिचाइटके बाद 
पुलिस हमारे कथनानुसार काम करनेके लिये वाध्य हुई । दमछोग 
जिस रास्तेसे आये थे फिर उसी रास्तेसे बापिस छौट; अपने निर्धा- 
रित स्थानके लिये चळ पड़े; ओर वहां हमें एक बहुत बड़ी भीड़का 
सामना करना पड़ा। सच्चे साम्थवाद्के प्रतिनिधियॉने हमपर पत्थर 
फंकना प्रारम्भ किया । हमारा धेयं जाता रहदा, इमछोगोंने दायें 
भोर वाये दोनों ही तरफ मारना आरम्भ किया, और पन्द्रह 
दी मिनट फे पश्चात कोई भी ढाळ दुळ्वाळा सड़क पर नजर 
नहीं,आया । 
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राक्रिको भयानक दुर्घटनाय घटों । तूफानी सेनाके नेता उन राष्ट्री- 
यतावादी समाजवादियाँके पास आये, जिनपर घुरी तरहसे भाक्रमण 
हुआ था मोर जिनकी दशा अत्यन्त शोचनीय होरदी थी। थोडे दी 
कामने शत्रू के ऊपर विजय प्राप्त की। दूसरे दिनसे ही ढाळ दलका 
भय, जिससे कोबग गत वासे पीडित था, छूमन्तर होगया । 

दूसरे दिन हमछोगोने अपने सभा-स्थानके लिये प्रस्थान किया 
जहा कि दस हजार आदमियेंका विराट प्रदर्शन होनेवाला था | जव 
हमलोग वहां पहुंच द्वमडोगोंने दुस हजारके बजाय कुछ सौ मनुप्योंको 
ही उपस्थित पाया । वहां पर उपस्थित रेड दुळवालेनि, जो हमें अभी 
तक नहीं जान सके थे, झगड़ा-फसाद मचानेका प्रयत्न किया, किन्तु 
शीघ्र हवी उनकी इच्छाका अन्त होगया । यह प्रत्यक्ष होरद्दा था कि 
वहाँकी जनता धोरे-धीरे हमळोगोंके साथ दिलती-मिळती जा रही थी, 
उसमें साहसकी मात्रा बहुत अधिक अंशेंमें आ गई थी,ओर सायद्वाल 
जब हमछोग वहांसे बिदा हुए तो एक बहुत बड़ी भौडने हमारा 
स्वागत कियां। 

कौबर्गके हमारे अनुभवने इस बातको प्रमाणित कर दिया कि 
तूफानी सेनाको एक विशेष वेषभूपाकी कितनी आवश्यकता थी,केवछ 
सेन्य-शक्तिशे दृढ़ करनेके लिये नद्दो, किन्तु असफलता और दूषित 
वातावरणको दूर करनेके लिये। उस समय तक वाजबन्द चिन्हांका 
ही महत्व था, किन्तु अब टोपीके विषयमें भी वही वात होगई। 

हमलोगोंने उन स्थानोंमें जाकर सभा करनेके महत्वको भली- 
भांति सममा, जहां ढाळ दढ बाडोंका आतङ्क छाया हुमा था, ऐसा 
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करनेका एकमात्र परिणाम ढाळ दल्वालेंके प्रभावको नष्टकर, 
सभाओंके छिये खतन्त्रता प्राप्त करना था । 

(३) १६२३६० की माच को एक ऐसी घटना घटी जिसने 
मुके आ्दोळनकी गतिमें परिवर्तन करनेके लिये वाध्य किया । 

जिस वर्षमें रूरको फू च छोगोंने अधिकृत किया उसी वष 
तुफानी सेनाके उन्नतिके महत्वपूर्णकाळका प्रारम्भ हुआ । 

रूरके अधिकारने, जिसे हम कोई आश्चय नहीं मानते थे, इमें 
शिक्षा दी कि इमळोग अपनी आत्मसमपंणवाळी छजाजनक भीर 
नीतिको वन्द करदे', अर्थात्‌ रक्षण-तस्थाओंका अब कुछ निश्चित 
काम रह गया । यह बात बिल्कुळ उचित थी कि हमारी तुफानी सेना, 
जिसमें स्वस्थ नवयुवक थे, राष्ट्र-सेनामें भाग लेनेसे बंचित न रहे। 
१६२३ ३० के शारद और ग्रीष्मकाळके बीच ही इसे सेनिक संगठन 
का रूप देदिया गया। इसीके कारण उस वर्षकी पिछली उन्नतियां 
हुई, जिनका हमारे भान्दोळनसे घनिष्ट सम्बन्ध था | 

१६२३ ६० के अस्तमें कुछ ऐसी घटनायें देखनेमें आई, जिन्होंने 
तूफानी सेनाके इस परिवतंनको घृणाकी दृष्टिले देखा, जो कि वास्तवे 
आस्दोळनके लिये हानिकारक प्रमाणित होरदा था। जो हो, उस 
समय इन घटनाओ ने पुनगठनके विचारको ओर भी सम्भव घना 
दिया ओर हमछोग अपनी गतिको परिवर्तित करनेके लिये वाध्य 
किये गये । 

१६२६ ई०में नेशनळ सोशछिट्ट जर्मन वर्क पार्टीकी पुनस्थापना 
हुई, भोर इसे अपनी तूफानी सेनाका पुनगेठन आरम्भमें कथित 
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सिदधन्नेकि अनुसार करना पड़ा । इसे पुनः अपने पूछ सिद्धान्त पर 
डौटना पड़ा, और अपनी तूफानी सेनाको आल्दोलनक्रे सांसारिक 
सिद्धान्तकी रक्षा करने ओर शक्ति बड़ानेके छिये नियुक्त करना पड़ा। 

इसे तूफानी सेनाको गुम सट्ठठनका रूप नहीं देना होगा, इसे 
राष्ट्रीयतावादी समाजवाद एवं राष्ट्रीय विचारोंकी रक्षाके लिये कमसे 
कम १००,००० आदमियाको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा | 


दसवां अध्याय । 
संघवादका पाखण्ड । 


झव १६१६ ० और साथ ही साथ १६९० ६० के 
 रारदकाळ एवं ग्रीष्मकालमें हमारे नोजवान दृढ़को एक 
ऐसे प्रश्‍नके प्रति अपना एक रुख अख्तियार करना पझा जो कि 
युदकाळमें अत्यन्त महत्वपूर्ण था। पूर्णके एक अध्याथमे मैने जमनी 
के विनाशका भय दिखानेवाळे कुछ चिन्होंका संक्षिप्त विवरण दिया 
है,ओर इसी बीच मैंने इक्ुलिश ओर फ्रच प्रचार-प्रणाहीका अच्छा 
दिग्द कराया है,जिसके द्वारा उत्तर ओर दक्षिण जमंनीके बोच फूट 
डाळनेकी चेष्टा की गयी थी । १६१५ ६० की शरदकाळीन इश्तिद्वारों 
वा लेखेंके प्रनारकी प्रणाली ही युद्धका एकमात्र कारण थी | १६१८ 
० तक छज्ञापूर्वक एवं शेतानियत भरे उपायोंसे इसकी उन्नति द्ोती 
रद्दी । इसमें मानव नीचताकी पराकाष्ठा होगई थी ओर इस आन्दो- 
छनके फोने शीघ्र ही अपना बास्तविक रूप धारण कर लिया । गव- 
न्ट भोर सेना ( विशेषतः बभेरियने सेना ) के नेताओंको ही इसके 
लिये अच्छी तरहसे छानत-मळामत दी जा सकती दैवे अपनी अन्धता 
एवं मू्ेताके कारण,अपने दृढ़ विश्वासानुसार ऐसी नीचताके विरुद्ध 
कुछ भी न कर सके और इसळिये वे कछछ्लित होनेसे किसीभी दशामें 


~ 
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नहीं वच सकते । कुछ भी नहीं किया गया।हमओे विपरीत कुद लोगों 
ने तो इसे विना दुःखफ ही देखा, और छुछ तो अपनी मूरतरतापूर्वफ 
विचारधाराकेकारण यहां तक कल्पना कर बटे कि इस तरहका प्रचार 
जमेन-जातिकी एकताको हद करेगा, और संघकी ( फेडरेशन ) 
शक्ति बढ़नेमें सहायता करेगा । इतिहासमें ऐसी दृष्टताभरी लापर- 
वाहीफे बदेमें कठोर दण्ड ददी दिया गया है । इससे उत्पन्न प्रसियाको 
दुर्बलताने हो समस्त जमेनीके ऊपर आक्रमण किया। इसने विनाश 
की सामप्री उपस्थित कर दी,जिसने केवळ जर्मनीको ही तत्राह नही 
किया,किन्तु अन्य राष्ट्रोको भी महान क्षेति पहुंचायी | शहरसे,जिसमें 
प्रसियाक्े प्रति झूठा घृणा भाव घुरो तरहसे उत्पन्न किया गया था, 
शासकवर्गफे प्रति बि्ठप भावकी सृष्टि की गई थी और यहींसे 
विद्रोही विकराल ज्वाळा धधक उठी । 

शत्रु-प्रचार ही प्रसियाविरोधी बिचारोके लिये उत्तरदायी था, 
ऐसा सोचना महान भूल होता । हमारे युद्ध-संगठनकर्त्ता्मोंकी अवि- 
श्वसनीय युद्ध-प्रणाली,जिसने बलिनको केल्ट़ रख समस्त साम्राज्यका 
पागढपत भरे तरोकेसे गठन किया, प्रसियनविरोधी विचारोके लिये 
एकमात्र कारण थी । 

उस समय यहूदी इस वातकों सममानेफे लिये नहीं प्रस्तुत थे कि 
छूटपाटकी चढ़ाईका, जिसे वह युद्ध-संस्थाओंके चोगेमें जमन-जाति 
के विरुद्ध संगित कर रहे थे, विरोध होना आवश्यक है। जवतक 
कि यह उनके गलेमें न अटक जाती तवतक उन्हें किसी भी प्रकारका 
भय करनेकी आवश्यकता न थी। इसप्रकार उन्हे य प्रतीत हुआ कि 
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क्रोधित ओर निराश जनताको उभाडुनेके लिये इससे बढ़कर और 
कोई सी तरीका नहीं हो सकता था,क्योकि विट्ट ष-ज्वाळाको प्रश्‍्ज्व- 
छित कर वे अपनी मनमानी करना चाहते थे । 

तब विद्रोहका आगमन हुआ ; 

अन्तरराष्ट्रीय यहूदी, कटं एसनरने बमेरियाको प्रसियाके विद 
उसाड़ा । रीचके अवशेषके विरुद्ध हिडे ही आन्दोछनका सः्चाळन 
बमेरियत इष्टिकोणसे नहीं हो र्दा था, किन्तु यहूदियोंका ही उसमें 
खासा दाथ था। इस मनुष्यने बभेरियन जनताकी अरुचियों ओर 
बभरियाकां सिन्न करनेका एक सहज उपाय सोच निकाछा। रीच 
जो कि पुनः विनाश-पथकी ओर अग्रसर हुई थी, बोल्शेविज्मका 
शिकार बन सकती थी। 

प्रसियन युद्धवादका सेन्यविरोधी एवं प्रसियनविरोधी तत्वोंपर 
विजय प्राप्त करना ओर इसप्रकार वगंवादी रिपब्छिकका अस्त दोना, 
यह सब बोल्शेविस्ट आन्दोळकोंकी चाळे थीं, जिनसे उन्हें महान 
लाम हुमा । जबकि बमेरियन असेम्बदीके चुनाव-काढमें कट एस- 
नरके स्युनिकमें १०,००० समर्थक भी नहीं थे ओर वगवादी (कम्यू- 
निष्ट ) दङके ३,००० ही अतुयायी थे,वर्गवादी रिपन्छिकके विनाशके 
पश्चात दोनों दळ आपसमें मिछ गये और उनकी संख्या १००,००० 
तक पहुँच गई।' _ 

सै सोचता हूं कि मैंने प्रसियन विरोधी उस काळके विरुद्ध मोचा 
ठेनेसे बढकर ओर कोई भी बदनाम काम अपनी जिन्दगी भरमें नहीं 
किया। वगवादी काळके म्युनिकमें साबेजनिक समाओंसे अवशिष्ट 
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र्मनीके विरुद्ध, विशेषतः प्रसियाके लिये, इतने घृणित भाव ये कि 
यदि कोई इत्तरीय प्रदेशवासी जमन वहां जावा था, तो उसे अपनी 
जान हथेली पर रखनी पड़ती थी । उन प्रदेर्शनोंमें “प्रसियाका बहि- 
ध्कार करो”, “प्रसियांका नाश हो”, “प्रसियाके विरुद्ध युद्ध छेड़ो” 
इत्यादि नारे ळगाये जाते थे; जर्मन रीचस्टेगमें बमेरियाके राज- 
्वार्थाकी रक्षा करनेवाले एक मनुष्यने इस वातकी भावना उत्पन्न की 
कि- “एक प्रसियनकी दैसियतसे सड़ने वा गहनेकी अपेक्षा एक बभे- 
रियनकी तरह युद्धमें मरना श्रेयस्कर दै |? 

जिस युद्धमें भे सम्मिलित हुआ था,सर्वप्रथम अपने बळपर और 
तत्पश्चात अपने साथियोंके समर्थन पर,वह अभी भी जारी था,और 
में अपने तरुण आन्दोळनके कत्तव्यको समकता हुआ ऐसा कह भी 
सकता था। आज दम अपनेको योग्य सममते हुए कहनेका अभि- 
मान रखते है कि अपने बभेरियाके अलुयायियों पर पूर्णतया निर्भर 
रहते हुए, इम मुखता और धृत्तताके उस सस्मिश्रणका अन्त करनेके 
लिये उत्तरदायी थे। 

निस्सन्देह, यह प्रत्यक्ष है कि प्रसियाके विरुद्ध जो आन्दोलन 
छिड़ा था उसका संघते कोई भी सम्बन्ध न था। सङ्घसम्बन्धी कार्य 
तत्परता उस समय व्यर्थ प्रमाणित होती है जब उसका उद श्य पर- 
स्पर फूट डालना होता है। एक सच्चा सङ्घवादी,जिसके लिये बिस्माक 
की सांम्राज्यविषयिक धारणा केवळ कोरी छोकोक्ति ही भहीं है, ठीक 
उसी समयमें प्रसियन राषट्रके हिस्सोको पथक करनेको प्रस्तुत नहीं 
हो सकता था; जिनकी सृष्टि ओर सङ्गठन बिस्माके द्वारा हुआ था; 
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और न वह प्रत्यक्ष रूपसे उस प्रकारकी पृथक्‌ करनेवाडी आकांक्षाओंका 
समथन ही कर सकता था। यह और भी अविश्वसनीय होजाता है, 
क्योंकि तथाकथित संघवादियों द्वारा प्रसियास्थित तत्वके विरुद्ध युद्ध 
छेड़ा गया था,जिसका सम्बन्ध नवम्बरकी पज्ञातन्त्रीय खरकारसे कुछ 
न कुछ अंशोमें अवश्य सोचा जा सकता है। उनका दोषारोपण एवं 
आक्रमण वेमर विधानके जन्मदाताओके प्रति न था; जिसका सम- 
थन अधिकांश दक्षिण प्रदेशवासो जर्मन तथा यहूदी करते थे, किन्तु 
अनुदारदुळी प्राचीन प्रसियाके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध ही,जो कि वेमर 
विधानके विरोधी थे,उनके आक्रमण हुआ करते थे। हमें इस बातपर 
आश्चयं करनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि वे छोग 
यहूदियोंके अधिकारमें हाथ न डाठनेके लिये बहुत ही सतर्क थे, ओर 
शायद यही इस जटिळ समस्याको सुळकानेका एकमात्र रास्ता है। 
यहूदियोंका उदेश्य अमनोके राष्ट्रीय तत्वोंको पंरस्पर एकके विरुद्ध 
उभाइना था भोर इसप्रकार अनुदार बमेरियाको अनुदार प्रसियासे 
सिड़ना था | अन्तमें वे सफळ हुए । 

१९१८ ई० के शीतकाछमें पारस्परिक विरोधी वातावरणने 
जमनीमें अपना अडा जमाना आरम्भ किया। यहूदियोंने अपना 
पुराना तरीका अख्तियार किया । आश्‍श्चयजनक तत्परताके साथ 
उन्होंने एक जनप्रिय आन्दोळन आरम्भ 'किया ओर पुनः भेदभाव 
उत्पन्न करनेका एक नवीन उपाय सोच निकाळो । अत्यदेशी प्रभको 
इस तरहसे रक्खा गया कि छोगोंका ध्यान उसके द्वारा आकर्षित कर 
लिया गया, ओर इसप्रकार यहूदी-आक्रमणका पथ सुछम भौर 
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सीधा होगया। जिन मनुष्याने इस प्रश्‍नसे हमारी जातिको पीड़ित 

किया दै वे इसकी बुराईको. किसी भो हाढतमें नहीं सुधार सकते, 

जिसे जातिके प्रति विरुद्ध आचरण कहा जा सकता है। निस्सन्देद 

यहूदियोंको अपने उद श्यमें सफळता मिळी है,उन्हें केथोलिक््सों ओर 

प्रोटेस्टेल्टोंके पारस्परिक भागड़ेको देख अवश्य आनन्द प्राप्त हुआ दै, 

आय्य मानवताका और क्रिश्चियन घर्मका शत्रु यहूदीसमाज अपनी 

सफलता पर मन ही मन हंस रहा है। क्यों न हसे, यह मारी ही 

मर्ज़ताका फड है । 

दोनों ही चर्च ऐक्य अस्तित्वके विनाशको, जो इस पृथ्वीपर 

ईश्वरप्रदत सल्लनताका एक पुरस्कार है, घृणायुक्त आंखोसे देख रहे हैं। 

जो हो, संसारका भविष्य आर्य्य मानवता पर निर्भर है, चाहे प्रोटे-. 
स्टेन्ट इसमें सहायक हों अथवा केथोढिक्स सफलता पूवेके इसका 
अनुसरण करे । ओर आज भी दो मत परस्पर ढड़ रहे हैं; भार्य्य 
मानवताके नाशकके विरुद्ध नहीं, किन्तु परस्पर एक दूसरेका नाश 
करनेके लिये । 

जमनीमें पादरियों अथवा अन्यदेशियाके विरुद्ध किसी भो तरह 

का संघर्ण आदेशनीय नहीं था, क्योंकि प्रोटस्देन्ट इसमें अवश्य 
भाग ठेते, हां, केथोलिक शताब्दियोंके लिये यह सम्भव हो सकता 
था। दूसरे देशोंमें केथोलिक्स आक्रमणोंके विरुद्ध अपने धार्मिक 

नेताओंक सामने ज्ञो राजनीतिक रक्षण-शक्ति रखते, वह .अमनीमें 
तुरन्त हो कथोलिकवादके विरुद्ध प्रेटेस्टेन्टवादके आक्रमणका रूप 
धारण कर ठेता। ' 
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अवशिष्ट विषय स्वयं ही सब कुछ बतायंगे । १६२४ ६० में जिन 
मनुष्याने पादरियोंके अधिकारके विरुद्ध संघर्ष करना ही राष्ट्रीयता- 
वादी आन्दोळनका उद्दे श्य बताया, वे पादरियोंका अधिकारसे वंचित 
करनेमें असफल रहे, किन्तु उन्हें राष्ट्रोयवावादी आल्दोलनोंका नाश 
करनेमें सफळता मिली । में यहां अपनी ओरसे एक चेतावनी देता 
हूँ कि हमारे राष्ट्रीयतावादी आन्दोळनके तरुण मस्तिष्कको इस बातको 
कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यह ऐसे प्रत्येक कामको कर सकता 
है, जिसे एक बिस्माकं भी नहीं कर सका । हमारे इस राष्ट्रीयतावादी 
समाजवादी आल्दोळनके कर्णधारोका यह कतेब्य होगा कि वे तथा- 
कथित संघर्णमें प्रवृत होनेसे हमारे आन्दोळनको रोकं|ओर उन सभी 
प्रचारों पर कड़ा नियन्त्रण रक्‍खं जो उस उद्देश्यका संमथन करते हैं। 
वास्तवमे,१६२३६०के शरदृकाळमें हमळोगोने इस विषयमेंअपूवे सफ- 
ठता प्राप्त की । अब हमारी जातिके उत्साही प्रोटेस्टेम्ट और उत्साही 
केथोलिक किसी भी धार्मिक विश्वासके लिये बिना वादविवाद किये 
हुए परस्पर एकमत हो सकते थे । | 

अमेरिकाके राष्ट्रोने कोई एकता स्थापित नहीं की, किन्तु यद 
एकता ही है जिसने इतने राष्ट्रोका निर्माण 'किया। पिभिन्न राष्ट्रोंके 
व्यापक अधिकार राष्ट्रोंकी एकताके छामदायक स्वभावको नहीं प्रगट 
करते, किन्तु ये राष्ट्रीके क्षेत्रफळके साथ समानता प्रगट करते हैं, ओर 
साथद्दीसाथ एक महादेशके विस्तारका भी ध्यान रखते हैं। इसप्रकार 
अमेरिकन एकताके राष्ट्रोके विषयमें बोळते हुए, कोई भी उन्हें राष्ट्र- 
सत्तायुक्त नहीं कह सकता, किन्तु विधान द्वारा निश्चित अधिकारों 
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का उपयोग करनेवाले राष्ट्रकी भांति अवश्य मान सकता है। किन्तु 
हमारा विचार इससे सवेथा भिन्न है। 

जो हो, जमंनीमें सभी राष्ट्र प्रधान राष्ट्रीकी गिनतीमें थे, ओर 
उनके संयुक्त गठनको ही साम्राज्य कहा जाता था | किन्तु साम्राब्यका 
गठन सभी राष्ट्रोकी स्वतस्त्र इच्छा एवं समान सहयोगसे नहीं हुमा 
था,बल्कि इसका कारण सर्भाके ऊपर प्रसियाकी प्रसुता थी। जर्मन- 
राष्ट्रॉके आकारमें महात अ न्तर होना अमेरिकन एकताके साथ उनकी 
तुळनामें बाधा उपस्थित करता है । इतना ही नहीं, छोटे ओर बढ़े 
का आकारमें भिन्न दोना, साम्राज्य-निर्माणमें समान समान भाग 
ठेनेकी अयोग्यता प्रगट करता दै। यद्व किसो भी दशामें नहीं कहा 
जा सकता कि अधिकांश राष्ट्र वास्तविक सत्ताका उपभोग करते है । 

राष्ट्रोने साम्राज्य निर्माणके लिये सत्ताके सभी अधिकारोंको छोड़ 
दिया था, किन्तु उन्होंने ऐसा अपनी इच्छानुसार नहीं किया था । 
अधिकांश अंशोंमें वे या तो अस्थायी थे, अथवा प्रसियाकी श्रेष्टप्रभाव 
शक्तिके सन्मुख उन्हं दबना पड़ा। विस्माकके सिद्धान्तानुसार छोटे 
राष्ट्रेसे जो कुछ छिया जाय ससे राष्ट्रको देना नहीं है, किन्तु उन छोटे 
ट्रस उस चीजकी मांग पेश करना है जिसकी साम्राज्यको आंव- 
श्यकता है । किन्तु बिस्माकंके ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए यह कहना 
कि बिस्मा्कके निर्णयानुसार राष्ट्र-सत्ताके सभी अधिकारोंको प्राप्त 
कर रहा था, जिन्हें उसे समंदाके ढिये प्राप्त कर ठेना था; इसके विप 
रीत, उसका अथे समय पर न प्राप्त दोनेवाी घातको भविष्यके 
ऊपर छोड़ देना था। ओर वास्तवमें, छोटे छोटे राष्ट्रोके आधारपर 
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रीचकी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ रद्दी थीं । ' समयकी गतिने बिस्माकंकी ' 
आशानुसार सब कुछ प्राप्त कर छिया । 

जमुन-विनाश ओर राष्ट्रके राजकीय जीर्ण-शीर्ण रूपने इन उन्न- 
तियोंकी ओर आवश्ग्रकतासे अधिक घ्यान.दिया। 

यही बात रीचके संघवादी रूपके लिये हानिकारक प्रमाणित हुई, ' 
शान्ति सन्धिको खोकारकर रीचपर एक भीषण आधात किया गया । 

यह प्राकृतिक ओर प्रत्यक्ष था कि देशोंने अपने आर्थिक शासनको 
खो दिया ओर उसे रीचके उपर ही छोड़ दिया, किन्तु ऐसा तमी 
हुआ था जवकि रीचकी युद्धमें पराजय हो गई थी, ओर इसने 
अर्थिक धन्धोंको अपने कर्त्तव्य रूपें अपना छिया था,जिनकी अब 
राष्ट्रोसे तो आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जब रीचने रेळवे 
ओर पोस्टळ विभागको अपने हाथमें लिया, , तो 'यह निश्चित सा 
दो गया कि शान्ति सन्थिकी पूत्तिकर जातिको गुढाम बनानेके लिये 
राष्ट्रका परतन्त्रीकरण हो रहा हैं। ४ के! 

विस्माकका साम्राज्य स्वतन्त्र और असीमित थां । वह फि 
खर्चा के बोमसे नहीं लदा हुआ था, जेसा कि आजकळका जर्मनी 
प्रतीत हो रहा है। उसका खर्च महत्वपूर्ण चन्द घरेलू विषयोंतकं ही 
सीमित था । इसलिये वह धनकी प्रभुताके बिना ही काय-स°्चाढनमें 
योग्य था ओर प्रान्तों द्वारा मिळे हुए धनसे उसका भळीभांति निर्वाह 
हो जाता था; ओर स्वभावतः चात यह थी कि राष्ट्रोंका सत्ता-अधि- 
कार नहीं छीना गया था ओर उन्ह साम्राज्यके सश्चाढनाथ बहुत 
कम धन देना पड़ता था. वे साम्राज्यको जो कुछ भी देते-थे उसके 
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टिये उन्हें सन्तोष था। किन्तु यह कहना सदा मिथ्या और असत्य 
प्रचार होगा फि जो कुछ भी असन्तुष्ट वातावरण उपस्थित था वह 
ाष्ट्रकी आर्थिक कठिनाइयोंको लेकर ही उत्पन्न हुआ ओर उसके 
लिये साम्राज्य ही उत्तरदायी था। नहीं, यह किसी भो दृशामें सत्य 
नहीं था। साप्राञ्यके विचारसे सत्ता-अधिकारके' अपदरणके कारण 
आनन्दमें बाधा नहीं पड़ी थी, किन्तु यह रीचके दयनीय पथका 
परिणाम था जिसके द्वारा जमन-जातिका प्रतिनिधित्व होता था। 

इसप्रकार आजकल कई कारणोंसे अपनी आत्मरक्षाके ल्यि रीच 
राष्ट्रीके सत्ता-अधिकारोंकों संक्षिप्त बनानेके लिये वाध्य दै, केवळ 
साधारण भोतिक दृष्टिकोणसे ही नहीं, किन्ठु सिद्धान्वके आधार पर 
भी ऐसा होना आवश्यक है । यह देखते हुए प्रत्यक्ष है कि रीच अपने 
नागरिकोंका बचा हुआ खून आर्थिक नीति द्वारा चूस रही है, ओर 
यह उनके अधिकारोंको बढपूवक छीननेमें छगी रहेगी, जबतक कि 
इसे विद्रोइकी ज्वाला धधकती हुई न दिखाई देगी। 

इसडिये हम ाटरीयाबादी समाजवादियोंकों निम्नलिखित आधार 
पूर्ण सिद्धान्तको स्वीकार करना पड़ा दैः 

एक शक्तिशाली राष्ट्रीय रोच हो, ,लो व्यापक दृष्टिकोणसे नागः 
रिकोके स्वाथों का ध्यान रफ्खे ओर उनकी रक्षा करे, हमें खतस्त्रता 
प्रदान करने योग्य हो सकती दै; इस समंय इसे राष्ट्री ृढ़ताके लिये 
चित्ता करनेकी कोई भी आव्यकता नहीं हे! दूसरी ओर, एक 
शक्तिशाडी राष्ट्रीय गवर्मेन्ट महान काय्यों के लिये उत्तरदायित्व प्रहण 

कर, साम्राज्यके विचारको दुबळ बनाये बिना ही मनुष्यों भोर राष्ट्र 
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को स्वतन्त्रता प्रदान कर सकती दै;यदि प्रत्येक नागरिक यह विचार 
रखता है कि ये प्रयत्न जातिकी महानताके लिये ही किये जा रहे हैं। 
यह एक साननीय बात है कि संसारके सभी राष्ट्र घरेळ मामळोमें 
परस्पर एकता स्थापित करने जा रहे हैं, ओर जमनी भी इस बांतमें 
किसीसे पोछे नहीं रहेगा । 
एकताका कोई भी प्रयत्न चाहे कितना ही प्राकृतिक क्यों न हो, 
दिरेषहः व्यवहारिक विषयोमें,यहां नेशनळ सोशल्ष्टोंका यह कचंव्य 
होगा कि वे आजकछ रोचमें इस इन्मतिके विरुद्ध एक शक्तिशाळी 
विरोधी वातावरण उपस्थित करें;यदि इन प्रयत्ञोंका प्रयोजन विनाश- 
कारी परराष्ट्र-नीतिको सम्भव बनाना है। इसी कारणसे आजकछकी 
रौद अपने अधिकारमें रेळवे, पोस्टळ विभाग, अन्य आर्थिक विभाग 
इत्यादिको अपने हाथमें रखना चाहती है, हालांकि यह उच्च राष्ट्रीय 
नितिके विरुद्ध है, किन्तु असीम, नियमोंकी पूर्तिके लिये हम नेशनळ 
सोशलिष्ट इस नीतिके विरुद्ध सभी सम्भव उपायों दारा बाधा प्रदान 
क्रेगे। 
इस प्रकारके केन्द्रीकरणका विरोध करनेका दूसरा कारण यह है 
कि यहूदी पज्ञातस्त्रवादी रीच, जो कि जमन-जातिके लिये श्राप 
स्वरुप होगई है, राष्ट्रीकी आपत्तियोंको टुबंछ-करनेका उपाय खोज 
रही है, जिससे इन्हें पूर्णतया अमहत्वपूर्ण कह कर दुवा दिया जाय, 
क्योंकि इन आपत्तियोंपर युग-भावेंका कोई भी पभाव नहीं पड़ा दै । 
हमारा दृष्टिकोण सवेदा राष्ट्रीय नीतिके उच्च विचारों दारा निर्धा- 
रित रहा ओर यह कभी भी संकीण विचारेपर स्थित नहीं रहेगा। 
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यह अन्तिम अवेक्षण तबतक आवश्यक था जबतक कि हम 
नेशनळ सोशलिष्ट इस बातको अखीकार करनेकी कल्पना न करते 
कि रीचको अधिकार हैं कि वह राष्ट्रोंकी अपेक्षा सत्ता-अधिकारोंका 
अधिक उपभोग करे। यहां अधिकारके सम्बन्धमें किसी भी प्रकारका 
'प्रशन नहीं उठना चाहिये ओर न उठ ही सकता था । क्योंकि हमारे 
ढिये राष्ट्र खयं हो एक रूप है; जब कि जो कुछ :इसके अन्त है 
दही ढामदायक दै, उद्राहणाथं जाति,ज्नता--यह स्पष्ट है कि प्रत्येक 
चीजको जाति-खाथोकी पूर्तिके लिये नियुक्त करना ही पड़ेगा, ओर, 
विशेषतः हमछोग किसी भी राष्ट्रको राष्ट्रकी हैसियवसे जाति और 
रीचके ( जो जातिका प्रतिनिधित्व करती है ) अन्तगत खतत्त्र राज- 
नीतिक सत्ताका उपयोग करनेको आहा नहीं दे ' सकते । सांम्राज्यके 
राष्ट्रीोको अपना विधान घनानेका अधिकार देनेके पापको रोकना हीं 
पडेगा । अवतक ऐसी दशा रहेगी, विदेशों हमारी रीचके स्थायीपनमें 
सन्देह प्रगट करते रहेंगे,ओर उसोके अनुसार वे अपना कार्य्य करेंगे। 

भविष्यमें सांस्कृतिक विषयोंमें साम्राज्यसे राष्ट्रोका विशेष महत्व 
रहेगा। जिस राजाने बमेरियाकी प्रसिद्धिके लिये प्रयत्न किया वह 
जमनविरोधो भावनाओोंका विशेषज्ञ नहीं था, किन्तु वह इनमेंसे 
एक था जिनकी सहानुभूति छडविग प्रथमकी भांति जमेनीके साथ 
सवेदा ही रही है । 

सेनाको राष्ट्रोंके प्रभावोंसे परे रखना ही होगा । आगामी नेश- 
नळ सोशठिट राष्ट्र भूतकाढकी तरह सेनाको ऐसे काममें न छगायेगा 
लो उसके ढिये उपयुक्त न हो ओर इसप्रकार एक भूछते अपनी 
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रक्षा करनेमें समर्थ होगा । जर्मन-सेनाका उद श्य किसी दळविशेषके 
अति पूर्णानुराग नहीं रखना होगा, किन्तु समस्त जनाको पारस्प- 
रिक एकताका पाठ पढ़ाना होगा । जो कुळ जातिके जीवनमें मेदभाव 
उपस्थित करता है, सेनाको उसे एक सूत्रमें आबद्ध करनेका प्रयत्न, 
करना होगा और उसे अर्मन जातिके वीच उपयुक्त पदासोन करना 
पड़ेगा ।' इसे नवयुवकोंको इसप्रकारकी शिक्षा देनी होगी जिससे वे 
सीमाओंको अपना घर न समके',किन्तु अपनी पितृभूमिके प्रति हृदय 
में श्रद्धाभाव बनाये रक्खे'; क्योंकि यह वही प्रिय वस्तु है जिसकी 
इन्हें एक दिन रक्षा करनी ही एड्रेगी । इसलिये,किसी नवयुवक जमत 
को धरमें बेने देना, महान मूखंता होगी, किन्तु यह बहुत ही अच्छा 
होगा यदि उसे सेनिक सेवा करनेके लिये प्रेरित किया जाय । यह 
आजकल और भी अधिक.डामदायक है, क्योंकि नवयुवक” जेन 
अब पूवेवत्‌ किसी भी तरहके व्यर्थ पचहोमें नहीं पड्ते। ` 
ाष्ट्रीयतावादो समाजवादके सिद्धान्त संघस्थित , एक । ही . राष्ट्रके 

खाथोकी रक्षा नहीं करते, किन्तु जर्मन-जातिक्ा. नेतृत्व करते हैं। 

ये जातीय जोवनके ढिये अत्यन्त ढाभदायक हैं ओर हमारे जीवनका 

नवीन रूप बनाने योग्य हैं; इसलिये ये उन सीमाओऑको अतिक्रमो 

करनेका अधिकार रखते हैं, जिन्हे' हमने छोड़ दिया था ओर ज 

आज हमारी राजनीतिक उन्नतिके लिये आवश्यक हे । 


 - 


ग्याहरवा अध्याय । 


प्रचार ओर संगठन । 


को-संगठनकी.अपेक्षा, भविक अप्रत॑र होना 
पड़ेगा, ओर उन सभी मानव पदाथों प्र. बिजय प्राप्त 
करनी होगी जिनके अतुसार संगठनका कार्य करना है। मै' सवेदा 
ही उतावळे ओर-पांडियदर्शी लंगठनोंका कट्टर शत्रु रहा हूँ, क्योंकि 
ये सर्वदा दीव्य परिणाम पर पहुंचते हैं। ५ 
इसी कारणसे एक विचारको किसी एक केन्ट्रसे प्रचार द्वारी 
घोषित करना होगा ओर तब एकत्रित जनतामें से खूब जांच-पह- 
ताढके पश्चात नेताओंकी परीक्षा कर इनका चुनाव करना 'होगा। 
ऐसा प्रायः ही देखनेमें आयेगा कि जो मनुष्य प्रारम्भमें दी प्रत्यक्ष 
योग्यता नहीं प्रदर्शित करते वे आगे वळ नेता न्दी बन सकते। 
_ इस वातकी कहपना करना कि सोद्वान्तिक धुद्धिका आधिक्य 
और गुर्णोका व्यर्थ अभिमान मेतृत्वकै लिये आवश्यक दै, हमारी एक 
बहुत बड़ी भूछ दै। किन्तु वस्तुतः इसका विपरीत ही सही दै । 
महान सिद्वान्त-प्रवतक एक बड़ा नेता नहीं हो सकता | एक 
भल्दोळक ही उन गुणोसे समपन्न होसकता दै--किल्तु उनके छिये यह 
एक दुःखदायक सम्बादके समान दोगा जिनका काम एकप्रभको केवळ 
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वैद्वानिक तरीकेसेहीहळ करना है; एक आन्दोलक जो अपने विचारों को 
जनताके सामने भळीभांति व्यक्त कर सकता है वह एक आत्मतत्वज्ञ 
भी हो सकता दै, यद्यपि बह जनसमुदायका एक नेता है। वह एक 
नेताकी दैसियतसे एक अवसरप्राप्त सिद्धान्त-प्रवतेककी अपेक्षा अच्छा 
है; जो कि मानवसमाजके विषयमें कुळ भी नहीं जानता। योग्यता 
पूर्णक जनताका संचालन करना ही नेतृत्वकी परिभाषा है। नेतृत्वका 
योग्यदा और विचारोत्पादक प्रतिभाले कोई भी सम्पर्क नहीं दै। 
कित्तु एक द्वी मनुष्यमें सिद्धात्त-पूवतक, संगठनकर्ता और नेता 
तीनोंका ही गुण बड़ी कठिनतासे पाया जाता है; इन्हीं तीन गुणोंका 
संयुक्त गठन सहानताका परिचायक है । 

में पहले ही अपने उस ध्यानका वर्णन कर चुका हूं जिसे मैने 
आन्दोळके प्रारम्भिक दिलोमें प्रचारकी ओर दिया था। इसका 
कार्ग्ण नये छोगोको आन्दोलनके सिद्धान्तोंसे परिचित करना था, 
ओर इसप्रकार किसी भावी संगठनके लिये प्राथमिक तर्त्वांका निर्माण 
करना था । व्यवद्दारानुसार प्रचारके उद शय संगठनके उद श्यसे कहीं 
बढ़चढुकर दें । 

ज्ञो कुछ कार्य्य प्रचारको करना है उसका अथ यही दै कि 
किसी निश्चित विचारकी ओर अनुयायियोंकों आकर्षित किया जाय, 
जब कि संगठनका कार्य्य अच्छे अनुधायियोंकों दृढ़का कार्यकुशढ़ 
सदस्य बनाता है। प्रचारका यह कत्तेब्य नहीं है कि वह-अपने _अनु- 
यायियांकी बुद्धिमत्ता, योग्यता, स्वभाव अथवा मानसिकताकी परीक्षा 
करे, किन्तु यह संगठनका कत्तंब्य है कि वह जनतामें -से सतकता- 


विच 


--मेरा जोवन-संग्रास-- ३०३ 


'पूवैक ऐसे योग्य व्यक्तिका चुनाव करे जिसमें उपरोक्त सभी शुभ हों 
और जो आन्दोळतकी अमगतिमें सहायक हो । 
` प्रचारका पहला कर्तव्य आंगामी संगठनके छिये छोगोंपर विजय 
प्राप्त करना दै; अर्थात्‌ संगठनको प्रचार हारा ही कार्य्यकर्ताभोंकी 
प्राप्ति दो सकती दै। प्रचारका दूसरा कार्य्णं किसी नये सिद्धान्त 
द्वारा स्थित दशाओंमें उछट-पुळट करना दै,अर्थात्‌ संगठनका कार्य्य 
शक्तिके लिये छड़ना दै, और इसप्रकार इसके द्वारा सिद्धान्तके ठिये 
अन्तिम विजय प्राप्त करना दै । 
संगठनके प्रमुख करतोव्योंमें एक यह भी है कि वह इस बातका 
ध्यान रदखे कि आन्दो ढनकी सदस्यतामें किसी प्रकारके मेदभावकी 
सृष्टि न हो जिससे प्रायः दुळवत्दी हुआ करती दै, ओर इस प्रकार 
आरहोळनकी निषंळताको दूर किया जा सकता दै, साथ दी साथ 
आक्रमण-शक्तिक्रा अभाव नहीं होना चाहिये, किन्तु सवेदा ही इसकी 
युनराष्रुतिकी जानी चाहिये! सदस्यताकी भी कोई सीमा होनी 
चाहिये; फ्योंकि बुद्धिमत्ता एवं वीरता तभीतक एक मानव समाजमें 
रहती हैं; जबतक कि कोई संगठन अपनी सीमाके अन्तरगत रहता 
है; इसके विपरीत, सीमोलछंधनका परिणाम आन्दोळनके भविष्यके 
लिये दुषेछताकी उत्पत्ति करता दै । 
इसलिये यह छाभदायक होगा यदि कोई आन्दोलन जो कि 
सकडता प्राप्त करनेफो अग्रसर हो रदा दै, अपनी सद्स्यताकी सीमा 
रखता हुआ सदस्य संख्याको विशेष रूपमे न घढ़ावे, ओर इसप्रकार 
अपनेको सतर्क बनाता हुआ, अच्छी तरहसे जांच-पड्ताङ करता 
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हुआ, अपने संगठनको बढ़ानेका उपाय सोचे। इसी उपाय हारा बहू 
अपनी जड़को दृढ़ ओर स्वस्थ रखनेमें समर्थ हो सकता है । ' उसे 
इस चातका घ्यान रखना होगा कि वही जड़ आन्दोळेन पर अपना 
शासन जमाये रहे, अर्थात्‌ अपने उस प्रचारका स्पष्टीकरण करना 
होगा जो सार्वदेशिक खीकृतिके लिये अप्रसर हो रहा है,ओऔर साथही 
साथ अपने आदेशोंको समझानेके लिये सभी प्रकांरके साधनोंकी 
व्यवस्था करनी होगी। 

दलकी ओरसे प्रचारके व्यवस्थापकी हेसियतसे मेंने आन्दोलन 
के भविष्यकी महानताके लिये ही प्रयत्न नहीं किया, किन्तु सेने उन 
5ग्रवादी सिद्धान्तोंका पदानुसरण किया जिनके द्वारा संगठनको ओष्ठ- 
तत्वोंकी पूर्तिकी प्राप्ति हुई । दुर्गळ ओर बुजदिलोंको आन्दोळनसे 
दूर भगानेमें इते आशातीत सफळता मिली थी, ओर यह इसीका 
परिणाम था कि हमारे आन्दोलनकी जड़में दुर्गळ तत्वोंकों प्रवेश 
करनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ । यह हमारे लिये भरन्त लामदा- 
दायक प्रमाणित हुआ । 

१९२१ ३० के मध्यंतक इस महत्वपूर्ण कार्य्य-तत्परताने अच्छा 
प्रभाव डाला, ओर इसका परिणाम आन्दोळनके लिये ढाभप्रद ही 
हुआ। किन्तु उसी वर्षके ग्रीष्मकालमें अनेकों घटनाओंने इस बातको 
प्रत्यक्ष कर दिया कि संगठन प्रचारकी सामनतामें असफछ हो रहा 
है, जिसकी दिनोंदिन सफडता प्रत्यक्ष रूपमे प्रतीत होरही थी । 

१६२०-२१ में आल्दोलनके अधिकारमें एक कमेटी आई, 
जिसका चुनाव असेम्वळीके सदस्यों द्वारा हुआ था! इस कमेटीने 
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उसी परठियामेन्टरी सिद्वॉस्तको स्वीकार कियां हुआ था जिसके 
विरुद्ध हमारा आस्दोडन डट कर मोर्चा ले रहा था । 

मेने इस मूखंताको स्वीकार करनेसे इन्कार कर दिया;ओर थेढ़े 
ही समयके वाद में उतत कमेटीकी सभाओंमें उपस्थित रहने लगा । 
मैने अपने प्रचारको अपनी कार्य्य॑-पूर्तिके लिये छगाया, और इस 
प्रकार प्रचारका अन्त हो गया; मैंने इस विषयमें किसीसे भी बात 
करना स्वीकार नहीं किया । इसीप्रकांर मैंने अत्य दूंसरोके विभाग- 
कार्य्यमें हस्तक्षेप करना छोड दिया । 

जयोंद्दी नये नियम खीकार किये गये ओर मुझे दळका सभापति 
निर्वाचित किया गया,मेने आवश्यक अधिकारोको अपने हाथमें कर, 
उस मूखंताका शीघ्र ही अन्त कर दिया। पूर्ण उत्तरदायित्वके सिद्वा 
न्त द्वारा कमेटीके निर्णय पुनः मेरे सामने रक्खे गये। सभापति ही 
आन्दोडनके समस्त शासनके छिये उत्तरदायी है । | 

यह सिद्धान्त क्रमशः आन्दोलनके आन्तरिक विचारोंमें प्राकृतिक 
सा होगया,फमसे कम जहांतक दळके शासनका इससे सम्बन्ध था । 

कमेटियोंको दोषरहित रखनेका सबसे अच्छा उपाय इन्हें वास्त- 
विक कार्य्यके लिये नियुक्त कर देना दै, क्योंकि ऐसा हो जानेसे वे 
व्यथके पचड़ोंमें न पड़ेंगी। यह घात देख कोई भी हंस सकता था 
कि कामके समय पर सदस्य चुपचाप भांग भी सकते थे,ओर किसी 
का खोजनेपर भी पता नहीं मिछ सकता था! इसने मुके अपनी 
महान संस्था रोचस्टेगका ध्यान दिछाया। यदि उन्हें वास्तविक कार्यके 
ठिये नियुक्त किया जाय तो वे कितनी, जल्दी अपनी जिस्मेदारीसे 

२० 
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हंट सकते हैं, यह घात विचारणीय है। यदि प्रत्येक सदस्यको अपने 
किये हुए कार्यका उत्तरदायित्व दिया जाय, तो मेरी संममामें यह 
कोई बुरी बात नहीं । किन्तु यहां तो कोरी बकबकसे प्रयोजन है, 
वास्तविक कामसे नहीं । j 

दिसम्बर १६२० ६० में हमछोगोंके हाथमें वोल्कस्चर बिओ- 
बेचर नामक समाचारपत्र मागया।.यह समाचारपत्रजेसा कि इसका 
नाम बताता है, जनसाधारणके ढाभांथं निकाळा गया था, शीध ही 
नेशनळ सोशळिष्ट जमन वकस पाटीकी एक आवाज होगया। सव- 
प्रथम सप्ताहमें दो बार इसका प्रकाशन होता था, किन्तु १६२३ ६० 
के प्रारस्मसे यह एक देनिक-पन्न होगया,भौर अगस्तमें इसका आकार 
प्रकार पहढेकी अपेक्षा ओर भी वृत्‌ कर दिया गया । 

वोल्कस्चर बिजोषेचरकी आवज जनताकी आवाज थी, ओर 
इसमें सावजनिक संस्थाओंकी दुबळताकी अच्छी तरसे पोल खोली 
जाती थी । यथपि इसमें छपे लेख बहुत ददी अच्छे होते थे,किन्तु व्या- 
पारिक इष्टिकोणसे इसका प्रबन्ध असम्भव था। इसका आन्तरिक 
छिपा विचार यह था कि इसका सच्चाढ़न जनताके चन्दे द्वारा हो; 
इसका उद्देश्य किसी भी दशामें अपने दूसरे सइयोगिर्यासे प्रति- 
इल्दिता करना न था, ओर सांथ ही साथ इसका विचार किसी 
व्यक्ति या दछ विशेषले आर्थिक सद्दायता पा उसके इशारों पर नहीं 
चलता था | 

मुके उस समय बहुत ही दुःख हुआ जबकि मैने इन खतरनाक 
परिस्थितियोंमें परिवत्तेत करनेका निश्चय किया, जिन्हें मेने शीध 
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ही[समझा था। १६१४ ६० में; युद्धमें मेरी मैक्स ऐमनसे मित्रता 
हुईं! जो कि अब दृढका व्यापार-संच/छक दै । १६२१ ६० के प्रीष्म- 
काळमें संयोगवश मेरो अपने उस मित्रसे भुछाकात हो गई और 
मैने उसे आन्दोळनका व्यापार-प्रघन्धक वनेको कहा । बहुत देरको 
द्विचकिचाइटके बाद--क्योंकि उसे हमारी शर्ते खीकार थीं - बह 
सहमत हो गया, किन्तु उसने एक शात्तं रक्खी कि वह अयोग्य 
कमेटियोंके इशारों पर नहीं चढेगा, वह केवळ एक व्यक्ति की दी 
प्रधानता मानेगा, और उसीके कथनानुसार काम करेगा । 

वास्तविक बात तो यह थी कि पत्रके स्टाफमें कुळ ऐसे आदमी 
सम्मिलित कर लिये गये थे जोकि इछ समय पूर्व बमेरियन पीपुल्स 
पार्टीके सदस्य भी रह चुके ये, किन्तु उनके काय्यो से ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे योग्य हैं। इस परीक्षाका परिणाम शीघ्र दी सफल 
हुआ । एक मतुष्यकी सत्यता एवं निीकताने ही हमारे आन्दोळनके 
सेवकॉके हृदय पर विजय प्राप्त कर ढी, जसा कि इसके पहले कभी 
भी देखनेमें नहीं आया था । बादमें वे सब सच्चे नेशनळ सोशकिष्ट 
हो गये,शब्दोके रूपमें ही नहीं,भोर उन्होंने अपने अपने जागृत तथा 
ठोस कामसे, जिसे उन्होंने आन्दोळनके लिये किया था, इस वातकी 
सत्यताको प्रमाणित कर दिया। 

दो वर्षके बीचमें ही मैंने अपने विचारोको सहदयोगके सिद्धान्त 
की ओर खींचा और आजकल, जहांतक प्रधान नेतृत्व का 
सम्बन्ध है, ये अपनेको प्राकृतिक समाधान कहनेका दावा कर 
सकते हैं। 
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इस प्रणाढीकी प्रय सफलता नवम्बर ६, १६२३ ई० को देखने 
को मिही । चार वर्ष पूर्व, जब मैंने आन्दोळनमें प्रवेश किया था, 
एक भी रबरकी मोहर न थी। ६ थीं नवम्बर १६२३ ६० को दळ. 
तोड़ दिया गया ओर उसकी सम्पत्ति जब्त कर ढी गई। उन सभी 
चोजोंका मूल्य लगभग १७०,००० स्वर्ण मार्क्स था। 


CS पा 


बारहवीं अध्याय । 
ट्रेंड युनियनका प्रश्‍न । 
आोल्ती १६२२ ई०की अग्रगतिते एक प्रश्‍नके विषयमें, 
जो कि उस समय स्पष्ट था, अपना रुख निश्चित करने 
के ढिये वाघ्य किया। 
अपने पुतीले ओर सरळ तरीकोंके अध्ययनके प्रयन्नोमें जिनके 
दारा इम जनताके हृदयमें प्रवेश कर सकते थे, हमें एक आपत्ति 
दिखाई दी कि कोई भी कार्थकर्ता तबतक हमछोगोंका साथ नहीं दे 
सकता जबतक कि उसके आथिक ओर व्यापारिक स्वार्थो का भिन्न 
मतानुयायियोंसे सम्बन्ध हो और उसका राजनीतिक संगठन उन- 
लोगोंके हाथमें हो । 
में पहले ही ट्रेड यूनियनोके उद्देश्यों भोर खभाव और साथ ही 
साथ उनकी आवश्यकताओं पर भो ढिख चुका हूं। मैने अपने 
वियारानुसार यह कहा था कि जबतक राष्ट्र-प्रयज्नों हरा अथवा ' 
शिक्षाके किसी नवीन आदर्श द्वारा एक मालिकिका नोकरके प्रति 
रुख नहीं बदला, तबतक नोकरके पास अपने स्वार्थो की रक्षा 
करनेके लिये एक दके गठनमें सस्मिडित होनेके अतिरिक्त और 
कोई भी चारा न था। मैने यद्‌ भी कहा था कि ऐसा रक्षण कार्य्य 
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एक राष्ट्रीय जातिके लिये आघातकारी है यदि,इसके कारणोंते,सामा 
जिक अन्याय, जातीय जीवनपर भीषण आघात करता रहता, और 
हम उस निन्दनीय काय्यंकी गतिमें बाधा देनेमें असफळ होते । इतना 
ही नहीं, मैंने ओर भी कहा कि ट्रेड युनियनोंकी तमीतक अविशय- 
कता दै जबतक कि मालिक सामाजिक नियमोंका उल्लंघन करते हैं, 
भोर मानवताके तात्विक अधिकारोंकी उपेक्षा कर अपनी धांघडी 
चलाना पाहते हैं 
वर्तमान परिस्थितिमेंश सुके - विश्‍वास है कि ट्र ड यूनियनोंकी 
परमावश्यकता दै। वास्तवमें, ये जातिके आर्थिक जीवनके किये 
' महत्वपूर्ण संस्थाय है । 
नेशनछ सोशलिष्ट आन्दोलन, जिसका उद्देश्य जनताके ळिये 
नेशनढ सोशलिष्ट राष्ट्रका निर्माण करना है, - निस्सन्देह इस बातको 
खीकार कर सकता है कि तथाकथित  राष्ट्रकी प्रत्येक संस्थाका इमारे 
सान्दोळनसे सम्बन्धित रना आवश्यक है। इस वातकी कल्पना 
करना कि शक्तिको स्वयं हस्तगत करना किसी निश्चित पुनर्गठनको 
सुसन्पन्ष कर देना है, जिसका प्रारम्भ उह श्यहीन हो, ओर जिसकी 
सहायता मनुष्योंके ऐसे गुट्ट द्वारा न हो, जो कुळ समय पूर्व वीरताके 
भावों द्वारा शिक्षित बनाये गये हों, हमारी महान भूळ होगी। यहां 
भी यह सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि स्वरूपकी 
भपेक्षा भावका अधिक प्रभाव पड़ा करता दै,. जिसका निर्माण बहुत 
शीघ्र ही किया जा सकता दै। अच्छे भाव हो मनुष्यमात्रके हृदयपृर 
अपना प्रभाव जमा,खरूपके निर्माणमें सहायक होते हैं । 
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इसप्रकार कोडे भो अपने मतानुसार अकस्मात ही किसी नये 
विधानका प्रस्ताव नहीं कर सकता था,ओर इसे राजाज्ञा द्वारा उपस्थित 
करनेकी आशा नहीं रख सकता था । इसके लिये चेष्टा अवश्य 
हो सकती थी, किन्तु परिणाम पश्चातजीवी नहीं बन सकता था,और 
निस्सन्दे बिना कुळ कहे-सुने इसे एक हाळदी के जन्मे हुए बच्चोकी 
भांति ही माना जायगा। मुके वेमर विधानके मूहका भलीभांति स्म- 
रण है, ओर जमेन-जातिके ढिये एक नये विधानका निर्माण करना 
तथा एक सवेप्रिय पताकाका आविष्कार करना, दोनों ही प्रश्नोंका 
गत अद्ध शवाब्दीसे जातिसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध नहीं दै । 
नेशनल सोर्शाल््ट आन्दोलन ऐसे सभी अनुभवों की उपेक्षा करेगा, 
-यह एक ऐसे संगठनका पदानुसरण करेगा जो जनहितके लिये बहुत 
समयसे कमंशीळ है। अतः नेशनछ सोशळिष्ट आन्दोलन अपने निजी 
ट्रेंड यूनियन संगठनकी आवश्युताके अनुभवको अवश्य समफेगा । 
नेशनल सोशलिष्ट ट्रेड यनियनका कसा रूप होगा ९ हमारा 
कत्तव्य कया है, ओर इसके उद शय क्या होंगे ९ 
यह श्रेणी-युद्धका एक अस्त्र नहीं,किन्तु अ्मिकोंका प्रतिनिधित्व 
ओर उनकी रक्षाका एक उपाय है। नेशनळ सोशलिष्ट राष्ट्रके राज- 
नीतिक इष्टिकोणमें किसी भी प्रकारका श्रेणी-भेदभाव नहीं दै,किन्तु 
बह अपने नागरिकोंके समान अधिकारों ओर उसी तरह समान 
नियमों, और साथ ही साथ अपने प्रजञाके उचित अधिकारोंकी रक्षा 
करना ही अपना एकमात्र कर्तव्य समझता है। हमारे इस राष्ट्रकी 
कदापि यह इच्छा नहीं है कि नागरिकोंको किसी प्रकारका कष्ट हो।. 
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रेड यूनियन प्रणाहीका प्राथमिक कत्तव्य श्रेणियोके किसी भी 
युद्धमें ळडना नहीं दै, किन्तु माक्‍संवादने इसे अपने श्रेणी युद्धका एक 
अक्ष बनाया । भाफ्सेवादने आर्थिक अख्जक्री सृष्टि को, जिसे अन्तर- 
राष्ट्रीय यहूदी राष्ट्रेके खतत्त्र आर्थिक आधार और तत्वको नष्ट करने 
के लिये नियुक्त करते हैं, जिससे कि उनके राष्ट्रीय उद्योगधन्थे ओर 
व्यापारका अन्त होजाय; इसका उह शय स्वतन्त्र जातियोंकों यहूदियों 
के घनका गुलाम बनाना है, जो राष्ट्रकी सीमाके विषयमें कुळ भी 
नहीं जानते । 

नेशनछ सोशलिष्ट ट्रे ड यूनियनके हाथमें दृड़ताछका अस्त्र जाति 
की उत्पत्तिको नष्ट करनेकां साधन नहीं,किन्तु उन सभी अपराधोंके 
विरुद्ध लडो अपने असामाजिक स्वभावके कारण जातिके व्यापार . 
में और जीवनमें बाधा पहुंचाते हैं, जातीय उत्थानमें सहायता प्रदान 
करनेका एकमात्र उपाय है। 

नेशनल सोशहिष्ठ कायकर्चाको इस बातका ध्यान रखना होगा 
कि जातिदी समृद्धि ही उसका भौतिक सुख दै । 

नेशनळ सोशळिष्ट मालिकको इस बातसे सत्क रहना होगा कि 
उसके अमिक्रोंका सन्तोष ओर सुल उसके व्यापारिक साहसकी' 
उन्लति एवं अत्तित्वके लिये अत्यन्त ढाभदायक है । 

अस्य दूसरी ट्रेड यूनियनके साथ ही साथ नेशनढ सोशळिष्ट 
ट्रेड युनियनकी स्थापना करना कोई भी अर्थ नहीं रखता । क्योकि 
हमारी ट्रेड युतियनको अपने आदर्शवादी काथ्यके परिणामले इस 
दातको प्रमाणित कर देना होगा कि जातिको इसीके समान उह श्यो” 
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दाली किसी दूसरी समकाछीन संस्थाकी आवश्यकता नहीं दै भोर 
साथ ही साथ इसे इस बातकी घोषणा कर देना होगी कि इसका . 
ब्यक्तित्व ढामदायक है। समान उद्देश्योवाली किसी भी संस्याते 
संधि नहीं हो सकती, यहाँ इसे अपने एकमात्र अधिकारका दावा 
रखना पढ़ेा। ` 

बहुत सी दळी ऐसी थीं और अभी भी हैं, जो इस वातको 
' आवश्यकता प्रगट करती हैं कि हमें एक निजी ट्र ढ युनियनकी पर- 
मावश्यकता दै । 

मेने सर्वदा दी ऐसे अनुभवोपर विचार करनेसे अखीकार किया 
है जो आरम्मसे ही असफछ होते हैं। में इस बातको अपराध सम- 
मता हूं कि दीन श्रमिकोसे, जो कठिनतापूर्वक अपना पेट भरते हैं, 
किसी संस्थाको सदस्यताका चन्दा ढिया जाय। 

१६२२ ३० में इन्हीं विचारोंके आधार पर इमळोगोंने अपना 
कार्यक्रम बनाया । छोग इसे अच्छी तरहसे जानते थे, तथापि उन्होंने 
ट्रेंड यूनियर्नोकी स्थापना की । किन्तु शीध्र ही वेसी समो संस्थाय 
ढापता दोगईे। इसप्रकार अन्तमें समो संस्थाओंको हमारे कथनानुसार 
चना प्रदा । इसका परिणांस यह हुआ कि इमने न भात्मकपट ही 
किया ओर न वूसरोंको उगा ही। 


~ : 


तेरहवाँ अध्याय । 


युद्धके पश्चात ञमनीकी मित्रता-तोति । 
शुरू नति सम्बन्षमें रीचकी व्यथंता, मोर मिश्रण 
सम्बन्धी नीतिमें उचित सिद्धान्तोंका अनुसरण करनेमें 
इसी असफछता, विद्रोदके पश्चात प्रचलित दवी नहीं रहो, किन्तु 
साथ हो साथ उसका खरूपे भी भ्रष्ट होता गया । यदि थुद्धके पूर 
राजनीतिमें विचारोंकी गड़बड़ीकों परराष्ट्र काय्योमें राष्ट्र नेतृत्वकी 
बुराईका परिणाम कहा जा सकता है, तो दूसरी ओर, युद्धके पश्चात 
यह एक महत्वपूर्ण आकांक्षा थी जिसको महान अभ'व प्रतीत होरहा 
था। यह प्रत्यक्ष था कि जिस दुळने विद्रोह द्वारा अपने विनाशकारी 
हद्द श्योंकी प्राप्ति की थी बहू किसी भी दशामें मित्रता-नीतिसे अपना 
सस्वन्ध नहीं रख सकता था, जिसका उद्देश्य स्वतन्त्र जमेन-राष्ट्रका 
पुनर्गठन करना था। 
जबतक कि नेशनल सोशढिष्ट जमेन वर्क्स पार्टीका रूप छोटा 
रहा ओर इसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई थो,इसके अनुयायियोंकी 
इष्टिमें परराष्ट्र नीतिका बिल्कुळ दी महत्व न था। ओर, वास्तवमें, 
हमारे खाधीनता-संग्रामके लिये एक लाभदायक बात यह हुई दै कि 
विनाशके सभी कारणोंको हटा दिया गया है,ओर साथ हो सांथ उन 
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सार्थियोंके अस्तित्वका धूळोच्छेद्‌ कर दिया गया दै जो इससे ठाम 
उठा रहे हैं। 

इसी समयसे छोटी ओर अमहत्वपूर्ण इस संस्थाने अपने सुधार 
वातावरणको व्यापक घनाया,भोर एक महान संस्थाके महत्वको प्राप्त 
कर, परराष्ट्र राजनीतिकी उन्नतिकी ओर आवश्यक ध्यान देना 
भार्म किया। हमें उन सिद्धान्तका निर्णय करना था, जो कि 
हमारे तत्वयुक्त विचारोंके विरुद्ध नहीं थे, किन्तु वास्तवमें उन्‍्हींके 
परिचायक ये | 

इस प्रश्‍नका विचार करनेके लिये हमारे समक्ष उपस्थित छाम- 
दायक ओर आधारपूर्ण विचार यही है कि परराष्ट्रनीति खाथ-साधन 
का एक उपाय है। किन्तु यह स्यं हमारे खातस्व््य विधारोंको 
प्रोत्साहित करता है। परराष्ट्र राजनीतिमें निम्नलिखित विचारफे 
अतिरिक ओर किसी भी सुझाव पर विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है-- किन्तु एक बात विचारणीय दै कि--क्या यह वत्तेमान या 
भविष्यमें हमारी जातिकी सद्दायता करेगा ९ 

इतनाही नहीं,हमें इस बातका विचार करना है कि अपनी भूमिको 
पुनः प्राप्त करनेका प्रश्न, जिसे एक जाति और राष्ट्र दोनों दी खो चुके 
हैं, मातृभूमिकी राजनीतिक शक्ति ओर स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेका 
प्राथमिक उपाय है,साथ दी साथ ऐसी दशामें खोड हुई भूमिका स्वाथ 
मातृभूमिकी स्वतन्त्रताके सामने उपेक्षनीय है। किसी वंश या साम्राज्य 
के प्राल्तके अद्याचारितों भौरपीडितोंकी युक्तिका अयाचरित जनता 
की किसी इच्छासे सम्बन्ध नहीं है,किन्तु शक्तिके उस बचे हुए भागसे 
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'है जिसे पितृभूमिकी सम्पत्ति माना जासकता है ओर जिसपंर एक 
समय प्रत्येक जमनका समान अधिकार था । । 

इपर प्रतिवादोंके कारण पीड़ित स्थानोंकों एक सर्वेप्रिय रीचकी 
'रत्ताके नीचे नहीं छाया गया है, किन्तु यह 'शक्तियोंके ही संयुक्त , 
-गठतका प्रताप है। 

किसी भी जातिके नेताओंका यह कतंव्य दै कि वे घरेलू नीतिको 
मद नजर रखते हुए, उस शक्तिको धोखा दे; अपनी परराष्ट्र-नीतिमें 
उल्हे' यह अवश्य देखना होगा कि धोखेबाजी होगई है, ओर उन्हे 
ऐसे आदमियोंको खोजना होगा जो अख्को तेयार करें। 

पूदके अध्यायोमे ही में युद्धके पूवंकी मित्रवा-नीति और उसकी ' 
अयोग्यताका वर्णन कर चुका हूँ। उस समय योरुपमें एक दृढ़ भूमि 
नीतिके स्थान पर उपनिवेश एवं व्यापारको नीतिको अच्छा' सममा 
गया और उसे द्वी खीकार किया गया । यह एक चुरी सूक थी.क्योंकि 
अझ उठाये बिना ही देशोंपर अधिकार जमातेकी नीति व्यथ हो हुई! 
इस प्रयत्नका परिणाम यह हुआ कि एक एक सीढ़ी ऊपर न चढ़, एक 
ही बारमें ऊपर पहुंचनेकी इच्छा करते हुई, हमें नीचे गिरना पड़ा, 
असा कि प्रायः हुआ करता दै, ओर साम्नाञ्यके उस घुरे नेतृत्वके 
प्रतिफढमें जमनीको विनाशकारी महाथुद्धमें जुना पंड़ा। ' योसुपमें 
नये देशापर अधिकार जमाते हुए, हम उचित पथका अनुसरण कर 
अपने साङ्नाञ्यको शक्ति बढ़ा सकते थे भोर इसप्रकार सतूचा महा- 
देश हमारे प्रमुत्वको बिना किसी हिचर्किचाइटके स्वीकार कर 
संकता था। 
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किन्तु इसके स्थान पर हमारी प्रजातन्त्रीय पार्लियामेंटके सदस्या 
- ने, जिन्दे' मूलताका जन्मदाता भी कदा जासकता दै, रक्षासम्बन्धी 
किसी भी प्रकारकी नियमित योजनापर विचार करनेसे इन्कार कर 
दिया; इतना ही नहीं, उन्होने योरु मद्दादेशमें भूमि-प्राप्तिके विचार 
की उपेक्षा को, ओर उपनिवेश एवं व्यापारसम्बन्धी नीतिको स्वीकार 
कर उन्होंने इङ्गरोंडसे मित्रता करनेके बिचारको ( जो उस समय 
सम्भव था ) त्याग दिया; ठीक इसी समय इन्होने रूसते सहयोग 
प्राप्त करनेकी उपेक्षा को -जो कि एक तार्किक पथ था। अन्तमें, 
इनकी करनीने जमेनीको विश्वव्यापी महायुद्धमें उतरनेके लिये 
विवश किया, ओर इसी महायुद्धं दैब्सवर्ग घरानेका सर्वनाश होगया। 

ब्रिटिश चीतिकी ऐतिहासिक प्रबृति,जिसका दूसरा रूप जमनीमें 
प्रसियन सेवाको परम्परागत कथाको कहा जा सकता था, एक ऐसा 
उदाहरण थी जिसे साध्राही एलिजाबेथने उपस्थित किया था ओर 
जिसका इहे श्य किसी भो योरोपियन शक्तिको महानता प्राप्त करनेमें 
बाधा प्रदान करना,ओर यदि आवश्यक हो तो सेनिक आक्रमण हारा 
उसकी शक्तिको क्षोण करना था। प्रेटब्रिटेन हारा सार्थ-पूतिके लिये 
नियुक्त इस उपायने सर्वदा परिस्थिति और कत्तेब्यको देखते हुए ही 
काय्यं किया है;किन्तु इसकी इच्छा और विचार सवेदा एक ही जेते 
रहे हैं। सूदूर उत्तर अमेरिकाकी राजनीतिक स्वाधीनता ने, समयकी 
गतिके साथ ही साथ,योरुप मदादेशके सहयोगको अपने महान प्रयत्नो 
द्वारा प्राप्त कर ल्या । इसप्रकार, जब स्पेन भोर नीदरलेण्ड महान 
शक्तियोंकी गिनतोमें नहीं रहे, ब्रिटिश राष्ट्रकी समस्त शक्तियां उन्नति- 
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पथमामी फ्रांसकी. ओर दौड़ीं,और जबतक कि तेपोठियनकी प्रसुं्व- 
दशी सेनिक शक्तियोंका सवदाके छिये पतन नहीं होगया, जिसका 
कि इङ्कलेंडको मदान भय था, तबतक ब्रिटेनने दम नहीं छिया! 

जर्मनीके प्रति ब्रिटिश शासन-नीतिका परिवर्तन एक घीमा 
तरीका था, क्योंकि जर्मनी अपनी राष्ट्रीय एकताके अभावके कारण, 
इङ्कलेंडको किसी भी प्रकारको धमकी नहीं दे सकता था | 

जो हो १८७०-७१ ६० तक,इङ्गलेंडका अपना वही पुराना रुख 
रहदा । तरिटेनके दुर्भाग्यवश, अमेरिकाका अथेसंसारकां महत्व; साथही 
दाथ एक शक्तिकी दैसियतसे रूसको उन्नतिफे प्रति ब्रिटिश दिचकि- 
चाहटोंको जमनीने छाम रूपमें परिवर्तित नहीं होने दिया, क्योंकि 
जमेनीको यह सळीसांति विदित हो चुका था कि ब्रिटिश शासन- 
नीठिक्ी ऐतिहासिक प्रवृति बहुत ही इह होचुकी दै । 

ब्रिटेन जानता था कि व्यापारमें जम नीका बहुत प्रभाव ई--ओर 
इसलिये राजनीतिमें उसका सामना करना टेढ़ी खीर है-क्योकि 
सपने अपार उद्योगीकरणके कारण जमनी न्रिटेनके छिये होआ सा 
बन गया था | “शान्तिपूर्ण उपार्योसे” संसारपर विजय प्राप्त करना, 
जिसे हमारा अधिकारीचगं अपनी बुद्धित्ता की सीमा सममता या, 
केवळ ब्रिटिश राजनीतिश्ञोंकी चाल थीं जिनके द्वारा वे त्रिटिशबाघा- - 
शक्तिका संगठन करना चाहते थे। इस बांधाने एक पूर्ण संगठित 
आक्रमणका रूप धारण किया ओर उस शासत्र-नीतिपर अपना प्रभाव 
जमाया जिसका उद्देश्य विश्वमें शात्ति स्थापना नहीं, किन्तु ब्रिटिश 
आकाक्षाओंकी पूति करना थां। इङ्गलेंडने'इन्दरीं राष्ट्रॉते' मिंत्रता' 
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की जिनकी संनिङ शंत्तिका सभी राष्ट्र छोह मानते थे भोर इसमें 
इन्हीं मित्र राष्ट्रको अपने प्रबछ विरोधियोंते मिया, जिससे 
शफियांका विनाश हो, ओर इसप्रकार अपनी नीसिम सफलता प्र 
की । ब्रिटिश हष्टिकोणसे यह कोई अवुद्धिमता नहीं है; क्योकि भाज 
बढ़ किसी युद्धको वीरताके माध्यम हारा संगठित करतेकी आवाय- 
कता नहीं।कित्तु परिस्थितिकी अनुकृहताको देखकर ही काम किया 
ता है। नीतिक़ा कर्तव्य है कि वह इस बातका ध्यान र्खे कि 
जाति बीरतापूर्ण उप्यते युद्ध त करे, कित्तु व्यवहारिक तरीके 
ही काम दिया जाव | तब जो पुळे भी किया जायगा बही उचित 
होगा, ओर यहि इसके विपरीत इछ भी होगा तो वह एक अशय 
अपराध या कत्तेत्य-सपेश्षा माती जायेगी । 

बब जर्मनीमें विद्रोह हुमा जञमंनीकी समी सांसारिक आकां- 
ओका भय जाता रहा, जहांतक कि ब्रिटिश शासन-नीतिका इससे 
सत्थ था। जमतो योह मानचित्रसे निकाह दिया जाय, म्रिटिश 
लो की पूतिका वह पथ बही या। सके विपरीत नवार १६१९३० 
के भयपूर्ण विवाशने ब्रिटिश नीतिको तत्काहीन नवीन परिस्थिति 
सामना केके लिये वाध्य किया, जिसे शीप्रही सम्भव मानते हुए 
पहिचाने डिया गया-जमेनीका विनाश हुआ, भोर फ्रांस योरप 
महादेशा सबसे शक्तिशाढी राजनीतिक राष्ट्र मान छिया गया। 
योर महादेशसे भमतीकी महानताका नह होना इहे शत्रो 
मेही ठामदायक प्रमाणित हो सकता था। तथापि नवलर,१ ९१८३० 
ओर प्रीपकाह १६१९३० तक ब्रिटिश नीतिमें किसी मी प्रकारका 
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परिवर्तन नहीं किया गया, क्ष्यॉकि इस युद्धके 'बीचमें ही जनता 
अपनी भावना-शक्तियोंको खो बेठी जेसा कि इसके पूर्वे कभी भी 
नहीं देखनेमें आया था। 

इतना ही नहीं,फ्रांसकी शक्तिकी मद्दानतामें वाघा देनेके उह श्यसे 
इंगलेंडके पास यही एक सम्मव नीति थी कि वह फ्रांसके पराधिकार 
के ठोममें हिस्सेदार बने। वास्तवमें प्रिटेन की उस इच्छाकी पूति नहीं. 
हुईं जिसे ध्यानमें रख वह दुद्धं प्रवृत हुआ था। दां, शक्तिके अनु- 
पातसे अधिक एक योरोपियन राष्ट्रकी उन्नतिमें किसी भी प्रकारको 
वाधा नहों दी गई ओर न उसके लिये महादेशी रराष्ट्रप्रणाढीका 
ध्यान ही रक्खा गया, ओर वास्तवमें उसकी नींद ठोस होगई थी। 

आज फांसको स्थिति अनुपम हो है। सेनिक दृष्टिकोणले आज 
बह भप्राण्य है ओर इस महादेशमें कोई भी उसका शत्र नहीं है, 
इटली और स्पेनके विरुद्ध उसके सामान्त प्रदेश सुरक्षित है, जर्मनीके 
विरिद्ध अपनो सेना द्वारा रह्षित दै,जो कि संसारमें अधिक शक्तिशाली 
है, ओर हमारी पिंतृमूमिकी अशक्ताके कारण उसके समुद्र तटीय 
प्रवेश उस सेनाफे बलपर अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हैंजो कि ब्रिटिश 
सामाज्यकी जळ्सेनासे अधिक शक्तिशाली बनने जारदी दै । 

म ट ब्रिटेनकी स्थायी इच्छा योरुपके राष्ट्रोकी शक्तियोंको इसप्र- 
कार सीमित बनाये रखना है, जिससे संसारपर ब्रिटिश शासनका 
प्रभाव जमा रहे । न 

फ्रांसकी स्थायी आकांक्षा जमंनीको एक ठोस शक्तिशाली राष्ट्र 
बननेसे रोकना है, जिससे जमेनीमें एक ऐसी राष्ट्र-।णाढ़ी बनायी 
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जा सके कि जमनी छोटे-छोटे राष्ट्रोमें विभाजित होजाय,भौरउनकी 
शक्ति एक दूसरेसे कम या अधिक रहे और उनमें एकतापूर्ण नेतृत्व 
का अभाव सवेदा ही वना रहे । उसकी यह इच्छा थी कि वह राइन 
नदीका बायां किनारा अपने अधिकारमें कर ठे ओर वहां अपनी 
सेनाका केन्द्र बना, योरुपमें अपनी प्रभुताका विस्तार करे। 

किन्तु फ चच नीतिका अन्तिम उद्देश्य ब्रिटिश शासन-नीतिकी 
प्रवृतियोंके लिये खतरनाक ओर असह्य था । 

कोई भी ऐसा बृटिश अमेरिकन था इटालियन नहीं दै जिसे 
जमंन-हितकारी कहा जा सकता था। प्रत्येक अं्रज,एक राजकमं- 
चारीकी दैसियतसे,सर्वप्रिय एक ब्रिटिश है;ओर यही बात एक अमे- 
रिकनके लिये दै । ओर कोई भी इटालियन ऐसा नहीं था जो इटा- 
ख्यत दितसम्बस्थी चीतिके अतिरिक्त किसी दूसरी नीतिका समर्थन 
करता | इसलिए, कोई भी, जो विदेशी जातियोंसे मित्रता स्थापित 
करना चाहता दै,ओर दूसरे देशके राजनी तिश्ञोसे जमेन-हितकी भाशा 
रखता दै,वह एक गदहा दै अथवा एक धोखेबाज राजनीतिज्ञ है । 

इङ्गलेण्ड नहीं चाहता था कि जमनी संसारका एक शक्तिशाढी 
राष्ट्र बने; फ्रांस यह नहीं चाहता था कि जर्मनी कभी भी शक्तिशाळी 
बने--एक अत्यन्त छाभदायक अन्तर | जो हो, हमढोग संसारमें 
शक्तिशाढी कहछानेके लिये नहीं छड़ रहे हैं, किन्तु हमें अपनी पितृ- 
भूमि, अपनी राष्ट्रीय एकता,भोर अपने बच्चाकी रोजाना रोटीके लिये 
ळडना है । इस दृष्टिकोणते ऐसे दोहद राष्ट्र हें जो हमारे मित्र हो सकते 
हें--इटढी ओर प्र ट ब्रिटेन । 

२१ 
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ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसे फ्रांसको नहीं चाहता जिसकी संनिकशक्ति 
योरुपके दूसरे राष्ट्रों द्वारा अनियन्त्रित हो,म्रिटिश,खार्थाका नाश करने 
के लिये किसी नीतिको स्वीकार कर सकती थी, फ्रांसकी सनिक- 
शक्तिकी प्रधानता प्रे ट ब्रिटेनके विश्वव्यापी ख्रात्राज्यके वक्षःस्थळपर 
बुरी तरहसे चांप रखती है । 

इटळी इस बातको सहन नहीं कर सकता कि योरुपमें फ्रांसको 
शक्ति और बढ़े । इटछीकी भविष्योभ्नति सवदा ही मेडिटेरियन जछ- 
चायुवाढी भूमिपर निर्भर रहेगी। इसका युद्धमें प्रबृत होनेका उद्‌ श्य, 
फ्रांसको सहयोग दैना न था, किन्तु एड्रियाटिकस्थित अपने घृणित 
शत्रभोंको भीषण दस्ड देना था। फ्रांसकी किसी भी शक्तिकी बद्ध 
का अर्थ ही इटढीके भविष्यमें बाधायें प्रदान करना दै, भोर इटळी 
इस बातके धोखेमें कभी भी नहीं आ सकता कि राष्ट्रीय सम्बन्ध . 
शत्रवाको दूर कर्‌ देगा । 

शान्त और सतक'विचारोंसे पता चळता है कि ये ही ऐसे दो 
राष्ट्र दप्रेट ब्रिटेन ओर इटडी, जिनके अत्यन्त आवश्यक प्राकृतिक 
स्वार्थ जमंन-ज्ञातिके अस्तित्वकी छाभदायक दशाके विरोधमें बहुत 
ही कम हैं, ओर वास्तवमें, बहुत कुछ अंशॉमिं यह बात , बिल्कुळ 
सही है । 

अमनी ओर भी अधिक अपमानित हो इसमें त्रिटिश नीतिका 
बहुत ही कम स्वार्थ है, किन्तु इसप्रकारकी उन्नति अन्तरराष्ट्रीय धनके 
मालिक यहूदियोंके ठिये अत्यन्त छाभदायक दै । , बृटिश राष्ट्रकी 
भळाईके स्वाथो के विरुद्ध होते हुए भी,घनके गुळाम यहूदी जमंनीका 
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आर्थिक पतन ही नहीं देखना चाहते हैं, किन्तु उनके ध्यानमें इसकी 
राजनीतिक गुळामीका होना भी आवश्यक है। इसलिये जमंनी- 
विनाशके खिये सबसे बढ़े आंदोलक यहूदी ही हैं। 

यहूदियोंकी विचारघारा बिल्कुळ स्पष्ट है। यह जमंनीको बोल्शे- 
( बस्ट बनानेका एक उपाय है,जमंन राष्ट्रीय बुद्धिमत्ताको दृटनेका एक 
` इङ्ग है, ओर इसप्रकार यहूदियोंके घनके पेरोतळे जमन श्रमशक्तियों 
को कुचलना दे, जिससे यहूदियोंके संसार-विजयके उद्दे श्यको प्रार- 
स्मिक सफलता मिले 

इज्नलेण्टमें, जेसा कि इटढीमें दै, ठोस राजनीतिज्ञता एवं यहूदी 
संसारको धन सम्बन्धी मांगोंके बीच विचारोंका केन्द्रोपसरण प्रलक्ष 
है, ओर यह प्रायः स्पष्ट ही है। 

ऐसा फ्रांसमें ही था कि स्टाक एक्सचजकी इच्छाओं जसा कि 
यहूदियों हारा कहा गया था, और उस जातिके राजनीतिज्ञोंके बोच 
जो कि स्वभावतः छालची हैं, समझोता हो गया। 

निस्सन्देह नेशनळ सोशलिष्ट झान्दोडनके अनुयायियोंके लिये 
इस बातकी कल्पन करना कि ब्रिटेन भविष्यमें हमारा मित्र होसकता 
है, सहज नहीं है। किन्तु साथ ही साथ ऐसा सम्भवभी होसकता दै। 
हमारे यहूदी प्रेसोनि ब्रिटेनके विरुद्ध घृणा-प्रचार करनेमें बार-वार 
सफछता प्राप्त की, और बहुतेरे बेवकूफ जमंनोने बिना कुळ सोचे- 
सममे ही यहूदियोंकी बार्तोपर विश्‍वास कर लिया, ओर उन्होंने 
जढसेनाके पुनर्गठनके छिये धकबक करना आरम्भ किया, हमारे 
उपनिवशेकि इरणका विरोध किया, तथा यह सुमाव पेश किया कि 
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हमें उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहिए । इस प्रकार, उन्होंने बदुमाश यहू- 
दियोंको इडुळेण्ड विरोधी प्रचारसे छाम उठानेका सुअवसर दिया। 
हमारे सूख मध्यश्रेणिक राजनीतिज्ञोक्रो यह विदित होना चाहिये था 
कि हमें जिसके छिए अभी छड़ना है वह “सामुद्रिक शक्ति” नहीं है। 
युद्धके पूर्ण भी अपनी योरोपीय शक्तिको बिना समझे बूमे ही ऐसे 
इह श्यके लिये छगाना महान मूर्ता थी। इस वरहकी इच्छा उन 
पूर्णताओंमें से एक है जिन्हें राजनीतिमें अपराधोंके नामसे सम्बोधित 
किया जाता है। 

में एक प्रिय वस्तुका वर्णन करूगा जिसपर हाळ ही के कुछ 
वर्षों में यहूदियोने अपनी विशेष चातुरीसे अधिकार जमा छिया दै- 
दक्षिणी टीरछ। 

हां, दक्षिणी दीरळ | 

मेंइस बातको बता देना चाहता हूं कि मै उनमेंसे एक था जोकि, 
उस समय जबकि दक्षिणी दीरके भाग्यका निर्णय हो चुका था-- 
अर्थात्‌ अगल १९१४ से, नवम्बर १६१८ ६० तक--उस जगह गये 
थे जहांकि व्यवद्दारतः सेना द्वारा उसकी रक्षाका प्रयत्न किया गया था। 
में उस समय छड़ा, , इसलिये नहीं कि दक्षिणी टीरछका अपहरण हो 
जायाकिन्तु इसलिये कि पितृभूमिके दितकेःछ्यि वह सुरक्षित रदे । 
दक्षिणी टीरछका भाग्य स्वभावतः झूठी ओर बेसिर-परकी वक्त तायें 
देनेवाले म्युनिकके पाळियामेंटेरियनोके ऊपर निभ नहीं था, किन्तु 
युद्धमें छड़नेवाले हमारे रणबांडुरे ही इसके लिये कुळ कर सकते थे । 
इन्हीं पार्लियामेंट रियनोंने उस युद्दक्षेत्रका नाश किया जिसने दक्षिणी 
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टीरढके साथ विश्वासघात किया, और साथ ही साथ अन्य सभी 
जर्मन जिलोंके ढिये एक खतरनाक परिस्थिति कर दी। 

इसका सबसे भदा भाग तो यह है कि बकवादी स्वयं इस बात 
पर विश्वास नहीं करतेकि केवल प्रतिवादियोसेही किसी वस्तुको प्राप्ति 
हो सकती है। वे खयं इस बातको सममते हैं कि उनके पथ कितने 
निराशाजनक भौर द्वानिकारक हैं। वे इसे केवळ इसीलिये करते हैं 
कि उस समय दक्षिणी टीरळकी रक्षा करनेकी अपेक्षा अब उसकी पुनः 
प्राप्तिकि लिये बकबक करना बहुत ही सरळ है । प्रत्येक मनुष्य अपना 
काम करता है,एक दिन वह था जब हमळोगोने उसकी रक्षाके लिये 
अपना पवित्र खुन बहाया था,ओर भाज एक दिन वह है जब कि ये 
शरारती अपनी कोरी बकबकसे ही उसे प्राप्त करना चाहते हे । 

यदि जर्मन-जाति योरुपको भयभीत करनेवाली छूटमारको 
रोकना चाइतो है तो उसे गत महायुद्धकी भूछोंका शिकार नहीं 
बनना पड़ेगा, ओर ईम्बर तथा विश्वके शत्रभोंकी सृष्टि नहीं करनी 
होगी, किन्तु इसे अपने विशेधियोंको मुंहतोड़ जवाब देनेके लिये 
शक्तिका सथ्वय करना होगा। यदि जर्मनी इस प्रकार कार्य्यमें 
अग्रसर होता है, तो आगामी सन्ताने हमारी चिन्ताओ झर आव- 
श्यकताओंको सममोगी, ओर हमारे तीक्ष्ण विचारोंको उस समय 
और भी अधिक स्वीकार करेंगी जब उनके गोरवमय परिणामोंका 
उन्हें आनन्द प्राप्त होगा । 

हैब्सवर्ग राष्ट्रके मृत शरीरके साध मित्रता-सन्धि करनेके विचार 
ने ही जमेनीका विनाश किया। आज भी अति भक्तिपूर्ण भावनायें 
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परराष्ट्र नीतिकी सम्भवताओं द्वारा हमारे अभ्युत्थानमें बाधा प्रदान 
फरनको प्रस्तुत हैं। 

हमारी गदमन्टोने हमारी इस जातिमें पुनः स्वाभिमानपूर्ण स्वा- 
तत्त्र्य भावनाओंको भरनेका क्या प्रयत्न किया ९ 

१६१६ ३० में जमैन-जाति पर शान्ति-सन्धिका बोम छादा 
गया,ओर इस घातकी आशा की गई कि अत्याचारका वह रूप जर्म॑- 
नीकी सुत्तिमें सहायता प्रदान करेगा । कभी कभी ऐसा होता दै कि 
शान्ति-सन्धियां एक जातिके लिये विपक्तियॉको उपस्थित करती हैं 
सोर इस प्रकार इस जातिके अस्युत्थानका प्रथम आह्यान होता दै। ' 

वसिठीजकी सन्धि द्वारा क्या किया जा सकता था | 

इसका प्रत्येक विषय जातिके मस्तिष्को ओर अनुभवों द्वारा 
जलाया जा सकता था,जबतक कि साठ ठोख स्त्री-पुरषोंके विचारमिं 
साधारण घृणा और छजा दावानळका रूप नहीं धारण कर ठेती,उस 
ज्वाळमें जळती हुई जनतामेंसे असत्रोंकी उत्पत्ति हो सकती थी,और 
भीषण आवाज उठ सकती थी कि--हमछोग भी अन्य दूसरोंकी 
माति शस्त्रास्त्रोंसि सुसज्जित किये जाय । ` 

प्रत्येक प्रात सुअवसरका दुरुपयोग हुआ, ओर कुछ भी नहीं 
किया गया । कोन इस बातपर आश्चयं करनेका साहस रकखेगा कि 
हमारी जाति वेसी नहीं हैं जेसा कि उसे होना चाहिये था, और ' 
जसा कि हो सकती थी ९ 

एक जाति--जो कि हमारी दशामें हो--किसी भी दृशामें मित्र- 
ता-सन्वियोके लिये उपयुक्त नहीं समझी जायेगी जबतक कि गवर्मेन्ट 
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ओर जनताका पारस्परिक सहयोग न हो और दोनों ही स्वतन्त्रता 
की रक्षा ओर घोषणा करनेको प्रस्तुत न हों । 

नवीन जढसेनाके लिगि चिज्ञाइट,इमारे उपनिवेशोंकी पुनर्स्थापना 
इत्यादि, प्रत्यक्षतः कोरी बात हैं, क्योंकि इनमें व्यवहारिक सम्भवता 
का ढेशमात्र भी नहीं दैशान्त विचारों हारा हम इसे शीधही समक 
सकते हैं। जो प्रतिवाद करते हैं, वे अपनी शक्तिको व्यथे प्रदर्शनोमें 
दैश्वर और संसारके विरुद्ध छगा रहे हे और वे--“जो कुछ भी करो 
सोच-सममकर करो”--इस प्रथम सिद्धान्तको भूछते हैं जोकि सफ- 
छताके लिए अत्यन्त ढाभदायक है। दस या पांच राष्ट्रोंके विरुद्ध 
चिल्लाते हुए,इम अपनी राष्ट्रीय इच्छा और शारीरिक दृढ़ताकी समस्त 
शक्तिको छगा एक शत्रुके हृदयको दृहछानेके ढिये प्रस्तुत नहीं हैं,भोर 
हमछोग छत्वाजनक मित्रता-नीति द्वारा शक्ति प्राप्त करनेके उपायोंकी 
सम्भवताकी उपेक्षा करते हैं। 

ऐसा वहीं है जहां कि नेशनळ सोशळिष्ट आन्दोळनका उदेश्य 
मान्य है। नह हमारी जनताको दु ख-सहनकी शिक्षा देगा ओर उत 
गुगकी ओर ध्यान देगा जिसमें महानता दै,ओर कभी भी इस बात 
को नहीं भूळेगा कि हमारी छड़ाईका 6द्द श्य केवळ अपनी जातिकी 
रक्षा करना दै,और यदि इमारा कोई शत्रु दैतो वह वही शक्ति है जो 
हमारे अत्तित्वका अपहरण कर,हमें परतन्त्र बनाना चाहती है । 

इतना ही नहीं, जमन-जातिके पास तबतक संसारकी नीतिके 
विरुद्ध शिकायत करनेका नोतिक अधिकार नहीं है जबतक कि वह 
अपने देशके घोखेबाजोको उनके अपराधोंके लिये दण्डित न करे । 
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यह चिन्तनीय विषय है कि जो जातिके सच्चे स्वाथो'को उप- 
स्थित करते हैं, जिनसे एक मित्रता-नीति सम्भव हो सकती है, कया 
वे स्वतन्त्र राष्ट्रीय राष्ट्रीक शत्रुफे विरुद्ध अपने विचार बनाये रखनेमें 
सफल होंगे 0 

यहुदियोंकी तीन शक्तियोंके विरुद्ध फेसिस्ट इटळीकी छड़ाई-- 
अविवेकतः शायद/यद्यपि मे स्वतः उसपर विश्‍वास नहीं करता--इस 
बातका अच्छा प्रमाण है कि जहरीठे कीड़ोंको,जिनहोंने उपरोक्त रा र 
को डुबानेके लिए कुछ भी उठा नहीं रक्खा था, नष्ट करनेके.ल्यि ही 
एकमात्र उपाय था; यद्यपि इसमें कठिनाइयोंका सामना करना आव- 
श्यक था। गुप्त संस्थाय अवेध घोशित कर,दी गई हैं, ' स्वतन्त्र एवं 
सुपर नेशनछ प्रेसापर प्रतिबन्ध ढगा दिया गया दै, और अन्तररा- 
ट्रीय माझ्सेवादुका नाश कर दिया गया है। 

यहांतक कि इइलेण्डमें भी ब्रिटिश राष्ट्रके स्वार्था'के प्रतिनिधियों 
ओर यहूदी नेतृत्वके इच्छुकोंके बीच महान संघर्ष हो रहा है। 

युद्धके पश्चात, एक समय, यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता था कि किस 
तरह परस्पर-विरोधी इन शक्तियोंके बीच ब्रिटिश राष्ट्र तेतृत्वके लिए 
छौना-फपरी हुई;ओर दूसरी ओर जापानकी समस्याको लेकर प्रेसों 
में भीषण वादविवाद छिड़ा । यद्यपि युद्ध समाप्त हो चका था, तथापि 
अमेरिका ओर जापातका पुराना पारस्परिक विन ष पुनः उपस्थित 
होता प्रतीत हुआ । सम्बन्धकी विचारधाराअल्तरराष्ट्रीय आर्थिकनीति 
तथा राञचीतिमें अमेरिकन युनियनकी ह ष-िन्ताको किसी भी 
तरद नहीं दा सकतीं थी। यह समझने योग्य है कि एक समय आया 
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जब कि ब्रिटेनको अपने मित्र राष्ट्रीकी शरण लेनी पड़ी,और उसे यइ 
अतीत हुआ कि एक क्षण आयेगा जब कि शब्द इस प्रकार न होगा 
कि “भ्रेट ब्रिटेन सधुदर-विजयी दै” किन्तु कहा जायगा कि “अमे- 
रिका महांसागरका विजेता है [” 

यह एक ब्रिटिश स्थं कहीं है किन्तु सर्वप्रथम एक यहूदी सार्थ 
है कि अमेनीका नाश हो, लेका कि आजकळ जापानका विनाश 
ब्रिटिश स्वार्थाकी अपेक्षा आंकाक्षित यहूदी-विश्व-सात्नाज्यके स्वाथो' 
के लिये कहीं अधिक ढाभप्रद है। जब कि इड्डलेंड अपने आपको 
संसारकी एक इढ़ शक्ति बनानेमें ढगा हुआ है;यहूदी अपनी विजयकी 
योजना बनानेमें तल्लीन हैं । 

यहूदियोंको यह बात भढीमांति विदित है कि हजारों वषके 
आदर-सन्मानके फळस्वरूप वे इस बातके योग्य हो गये हैं कि पे 
योरुपकी जनताको पतनोन्सुख कर सकते हैं और उसे वंशहीन वर्ण 
सङ्करोंकी भांति बना सकते हैं, किन्तु वे ऐसा एसियास्थित जापान 
जैसे राष्ट्रें भी नहीं कर सकते थे, फिर योरोपियत राष्ट्रॉके विषयमे 
तो पूछना ही क्ष्या है। 

इसीलिये आज यहूदी ढोगोंको जापानके विरुद्ध भडका रहे हैं, 
जेसा कि जर्मनीके साथ वे करते हैं,जबकि ब्रिटिश राजनीति जापा- 
नियोंसे मित्रता करनेकी चेष्टा कर रही दै;इसी सम्युइङ्गलेंडके यहूदी 
प्रेस जापानके विरुद्ध लड़ाईका भाहान कर रहे हैं ओर इस वातकी 
घोषणा करते हुए कि युद्ध दोना अनिवार्य है,इसप्रकारकी आवाज उठा 
रहे हैं कि “जापानी युद्धवाद ओर साम्राज्यवादका नाश हो ।” 
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इस प्रकार इङ्गसेंडके लिये यहूदी छुटेरोंके समान हैं, और वहां 
भो यहूदियोंकी संसार-विजयकी धमकोके विरुद्ध शीघ्र हो संघर्ष 
आरम्भ किया जायगा । 

हमारे नेशनछ सोशळिए आन्दोलनको इस घातका ध्यान रखना 
होगा कि हमारे अपने देशमें सब छोग उस मृतवत्‌ शत्र॒से परिचित 
दो गये है, ओर उसके विरुद्ध संग्राम करना अन्य जातियांके लिये 
कम अन्धेरे युगमें प्रकाश वारा उजेळा करनेके समान हो सकता है, 
ओर इससे आय्य मानवताको अपने जीवन-संप्राममें सहायता मिल 
सकती दै । 


चीदहवां अध्याय । 


पूर्वीय नीतिका निधोरण । 

हूण तथाकथित शिक्षित समाज बढ़े ही भह तरीफेसे 

हमारी परराष्ट्र नीतिको बास्तविक राष्ट्रीय स्वार्थो से वंचित 

कर रहा था, जिससे कि उनके अतिभक्तिपूर्ण स्वार्थ सिद्धान्तोंकी पूत्ति 

हो सके, और मैंने अपनेको इस बातका कृतज्ञ समका कि तबसे में 

अपने अतुयायियाके बीच परराष्ट्र नीतिके विषयमें बहुत हो सतकता- 

पूर्वक बोलने छगा, विशेषतः में रूसके प्रति अपने सम्बन्धकी व्याख्या 

किया करता था, क्योंकि उस प्रश्‍नसे सबको परिचित कराना आव- 
श्यक था। 

किसी भी राष्ट्रीय राष्ट्रकी परराष्ट्र नीतिका यह कत्तव्य होता है 

कि वह जातिकी संख्या एवं उसको वृद्धि ओर उसकी भूमि एवं गुणके 

बोच प्राकृतिक एवं स्वस्थ अनुपात रखते हुए, उस वंशके अस्तित्वकी 

रक्षा करे जो राष्ट्रशव्दको साथंक बनाये रखनेकी योग्यता रखता दै। 

* और कुछ नहीं अधिक भूमि-अधिकार ही एक जातिकी अस्ति- 

त्व-खतन्त्रता बनाये रखनेमें समर्थ हो सकता है । इस उपायले जर्मन 

जाति ही अपनेको विश्व-शक्ति घोषित करते हुये, अपनी रक्षा कर 

सकती है। छगभग दो हजार भोले हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ परराष्ट्र 

नीतिको सममनेमेंसफछ रहे हैं,ओर इसीलिये विश्व-इतिदासमें उनका 


३३२ --मेरा जीवन-संग्राम-- 


नाम स्वर्गाक्षरोंमें अक्रित है। हम स्वयं हो इस बातकी गवाही दे 
-सकते हैं। १६१४ ई०स १६१६ ६० तक होनेवाळा जातियोंका संघष 
ओर कुछ नहीं, केवळ जमंन-जातिका ,अस्तित्व-संग्राम था, ओर 
आगे चल जिसे विश्वव्यापी युद्धका रूप दे दिया गया | 

सम्भवतः उस समय जमन-जाति एक अपूव विश्वशक्ति थी। 
मैने “सम्भवतः? शब्दका इसळिये प्रयोग किया है कि वास्तवमें उस 
समय हमारी जाति विश्वशक्ति कहाने योग्य नहीं थी। यदि जभ॑न- 
जाति उपरोक्त कथित अतुपातकी रक्षा कर सकती, तो ज्ञमनीको 
एक विश्व-शक्ति माना जा सकता था,और या तो युद्ध नहीं ही होता 
अथवा इम विजयी होनेका गौरव प्राप्त करते।` . 

आज जमनो एक विश्‍व-शक्ति नहीं दै । एक पवित्र भूमिसम्बन्धी 
दष्टिकोणसे,जमंन जातिको रीचका क्षेत्रफळ विश्वके तथाकथित अन्य 
राष्ट्रोके कोत्रफलके सामने कुछ भी नहीं है। यहां इ॑गलोडका उदाहरण 
उपस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश मातृभूमि ब्रिटिश 
विश्व-साम्रायकी महान राजधानी है,जोकि चतुर्थांश भमिपर अपना 
अधिकार रखती दै। किन्तु हमें अमेरियन यूनियन, तब रूस और 
चीन जसे बृहत्काय राष्ट्रोको देखना होगा, जिनका क्षेत्रफळ महान 
दै, और कुछ तो इतने विस्तृत हैं कि उनका होत्रफछ जमेन-सांम्राज्य 
से दसगुना है । फ्रांसकी गिनती भी इन्ही राष्ट्रोमं की जायेगी । वह 
अपने महान साम्राज्यके विभिन्न वर्णवाले छोगोंसे अपनी सेन्यसंख्या 
को बृद्धि कर रहा है। यदि फ्रांस वेसा ही करता रहा ज़ेसा कि 
चह गत तीन सौ वर्षो'से कर रहा है, तो बह राइनसे केन्गो तकको 
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भूमिपर अधिकार जमा छेगा ओर उस मूमिमें धीरे-धीरे एक ऐसे 
चंशकी वृद्धि होती जायेगी जो बणंसङ्करोंकी उत्पत्तिमें सहायक होरहा 
हे । यहों फ्रच उपनिवेश-नीतिसे जमंनी भिन्न होता है,फ्याकि जमेनी 
बर्णसङ्करोंकी उत्पत्तिको नहीं देख सकता । 

हमलोगोने जमन-बंश द्वारा अधिकृत भूमिकी न कभी बृद्धि की 
ओर न कभी इमछोगोंने काठे खूनको उपस्थित कर अपराध तुल्य 
जघन्य काय ही किया है। जर्मन पूर्व अफ्रीकाके असकारी नामक 
स्थानमें इस ओर कुछ झुकाव हुआ था, किन्तु वेसा करनेका वास्त- 
विक प्रयोजन उपनिवेशकी रक्षा करना था। 

विश्वके अन्य महान राष्ट्राकी तुळनामें हमछोगोंने सभी प्रकारके 
आनन्दोंका उपभोग करना छोड़ दिया दै, ओर इसका फळ परराष्ट्र 
नीतिमें हमारा विनाशकारी पथ दै, जिसमें उन सभी परम्परागत 
अच्छे गुणोंका पूर्ण अभाव है, जिनके द्वारा परराष्ट्र नीतिका पथ 
निर्धारित किया जाता है,और इस प्रकार हमारे सभी इह खाभाविक 
गुणोंका अपहरण हो रहा दैइतने पर भो बेशम रांद्र-निर्माणका दावा 
करते हैं| 

नेशनछ सोशलिष्ट आन्दोढन इन सभी बातोंका इछाज करेगा, 
ओर यह हमारी जनता एवं क्षेत्रफलके बीचके अननुपातको दूर करने 
का प्रयत्न करेगा, क्योंकि हमारे सुधार तथा राजनीतिक आधारका 
यही एकसात्र उपाय दै, और इस प्रकार हमारे विगत इतिहास एवं 
हमारी वत्तेमान आशारहित अयोग्यतामें समानता छानेको चष्टा 
की जायेगी। 
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जमन-नीतिके महान कार्य्योंमें प्रसियन राष्ट्रका निर्माण भी एक 
महत्वपूर्ण कार्य था, और उसके बीच राष्ट्र-विचारोंका प्रचार करने 
की चेष्टा भी की गई थी । साथ ही साथ जमंन-सेनाका संगठन भी 
आधुनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये अद्वितीय 'गठन-प्रणाढीका 
परिचायक था। आत्मरक्षाके स्थान पर कर्तव्य रूपमें राष्ट्रीयवाकी 
रक्षा करनेका विचार उसी राष्ट्रके निर्माण और उसके द्वारा उपस्थित 
किये गये नये सिद्धान्तोंसे उत्पन्न हुआ था। उस घटनाके महत्वके 
सम्बस्थपें अत्युक्ति करना असम्भव है। जमेन-जाति,ो ज्यक्तिवादके 
आधिक्यसे पतनोन्सुख दो रद्दी थी,प्रसियन सेन्यवादके तत्वावधानमें 
अनुशासनके महत्वको समक गई ओर इसीके द्वारा उसे अपने खोये 
हुए संगठनको प्राप्त करनेका पुनः अवसर प्राप्त हुआ । सेनिक शिक्षाके 
उपाये, इमळोगॉने एक जातिकी दैसियतके अपने लिये उन सभी 
युणाँको पुनः प्राप्त किया, जिनकी ' दूसरी जातियोंको एकताके पदा- 
चुसरणमें सवेदा ही आवश्यकता रही दै । इसलिए सेनिक सेवाको ' 
अनिवाय न रखनेका विचार-जिसका दूसरे अन्य राष्ट्रोसे कोई भी 
सन्वन्ध नहीं बताया जा सकता है--हमारे लिये एक दुर्भाग्यकी बात 
है। दस जमन वंशोंको अनुशासन और सेनिक शिक्षा न दी जाती, 
ओर उन्हें अनेफ्यताका पाठ पढ़ाया ज्ञाता, तो यह निश्चित था कि 
हमारी जाति स्वतन्त्र अस्तित्वके मूळत्वको खो देती। जमन ओर 
जमंनीका भाव विदेशी जातियोंकी सम्यवाओंका शिकार बन ज्ञाता, 
भोर हमारा मूलत्व अन्धकारमें विढीन हो गया होता । 

चत्तेमान समयमें और भविष्यमें हमारी जातिके कार्यक्रंसके तरीके 
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के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी जांतिकी वास्तविक 
राजनीतिक सफ्छताओं एवं छाभहीन रह श्योंकी जिनके लिये हमारी 
जातिका खून व्यथं ही बहाया गया था स्पष्टतः तुलनात्मक व्याख्या की 
जाय ओर उन्हें एक दुसरेसे भिन्न रक्खा जाय । हमारा नेशनल 
सोशहिष्ट आन्दोछन मध्यश्रेणी-संसारकी वर्तमानकालीन कृत्रिम 
देशमक्तिका कभी भी समर्थन नहीं करेगा। विशेषतः हमारे ख्यि 
थह खतरनाक है कि इमछोग अपनेको उनके समान माने जिन्होंने 
युद्धके पूर्ण उन्नतिका नाम भी नहीं लिया था। हमारा एकमात्र कत्तव्य 
अपने देशकी झाबादीके अनुसार भूमि प्राप्त करना है। 

१६९४ ई०की सीमास्तोंके परिवत्तेनकी मांग राजनीतिक दृष्टि 
से महान सूखता थी तथापि जो इसे ही अपने राजनीतिक कार्यों का 
पथ बताते हैं, ओर इसप्रकार काम करते हुए मित्रता वा एकताका 
स्वप्न देखते हैं, वे हमारे प्राकृतिक उन्नति-मागमें बाधक है। यही एक 
व्याख्या है कि क्यों, एक विश्व-संघषके आठ वर्ण पश्चात जिसमें कि 
विज्ञातीय इच्छासे सभी राष्ट्रॉने भाग लिया था, विजयी संयुक्त दृ 
अपना ठोस निर्साण करनेमें ढगा हुआ है। 

उन सभी राष्ट्रोने जमनीके विनाशसे ढाभ उठाया | हमारी शक्ति 
से भयभीत सभी महान राष्ट्र हमारी कमजोरीको जान गये । उन्होंने 
विचार किया कि, यदि हमारे साप्राज्यका बंटवारा हो सकता है,तो 
थह हमारे भविष्योत्थातमें बाधा प्रदान करनेमें उन्हें सहायता देगा | 
इमारी जातिकी शक्तिका भय ओर एक आशंकित घारणा ही हमारे 
शत्रु राष्ट्रॉको भयभीत बना सकती थी। 


३३६ -मेरा जीवन-संग्राम -- 


वियेनाके कांग्रेस अधिवेशनके समयसे हमारे बीच परिवतंन हो 
रहा है। राजकुमार और उनकी पत्नियां प्रान्तोंके राज्यके लिये 
छाळायित नहीं है, किन्तु अब दयाहीन अन्तरराष्ट्रीय यहूदिय'से 
हमारी छड़ाई दो रही दै । 

१६१४ ६० की सोमायं ज्ञमंनीके भविष्योत्थानसे किसी भी 


प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखतीं । भूतकालमें इन्होंने किसी भी प्रकारसे 
हमारी रक्षा नहीं की, ओर इनसे न भविष्य ही की आशा की जा 
सकती थी। ये जमंन-जातिको आस्तरिक इटा नहीं प्रदान कर सकती 
थीं, और न इनके किये कुछ हो ही सकता था;घेनिक विचारोंके दृष्टि- 
कोणसे न ये सन्तोषप्रद ही होसकती थीं ओर न इनसे किसी तरहका 
छाभ ही हो सकता था;इतना ही नहीं,ये इमारी वर्तमान परिस्थितिको 
दूसरी विश्वशक्तियोकि सुकाचलेमें उन्नत नहीं बना सकती थीं । 

केवळ एक ही बात निश्चित थी। १६१४ ई० की सोमाओंकी 
स्थापनाका कोई भो प्रयत्न, हमारी जातिके खूनको दूषित करनेका एक 
साधन होता, ओर तबतक यही क्रम जारी रहता जबतक कि जातिके 
भविष्य ओर जीवन-निर्माणके लिये नाममात्रको भी एक कार्यकर्त्ता. 
नहीं बचता | इसके विपरीत, उस कोरी सफछताका व्यथ जादू हमें 
अपने सुदूर कक्तऔयका ध्यान करनेके लिये प्रेरित करता, क्योंकि इसके 
द्वारा हमारे “राष्ट्रीय सम्मानकी” रक्षा होती और हमारे उन्नत पथका 
दरवाजा पुनः खुळा प्रतीत होठा । हम नेशनछ सोशलिष्टांका यह 
कत्तव्य है कि हम परराष्ट्र नीतिमें अपने उद्द श्या पर दृद्तापूबक अड़े 


रहें ओर इसप्रकार जमंन-जातिको इसके द्वारा प्राप्त होनेवाढी भूमिका 
स्मरण दिलाते रहे । 


--मैरा ज्ञीवन- संग्राम-- ३३७ 


कोई भी जाति एक गज भूमि स्वर्गसे लेकर नहीं आई है। सीमाओं 
का निर्माण और परिवर्तन करना सानव प्रतिनिधियोंके हाथकी बात दै 
इस बातका सम्मान करनेका कोई भी कारण नहीं हे कि एक 

जाति बुरे ढंगसे भूमिपर अधिकार जमानेमें सफछ होती है । इससे 
केवळ विज्ञेताकी शक्तिका पता 'वळता दै ओर उनकी दुबंछता प्रगट 
होती दै जो उसे अपने हाथोंसे खो देते हैं। यही शक्ति अपना अधि- 
कार जमानेका आदेश देती दै। 

फ्रांसके साथ सन्धि करनेकी बातको कितना ही अच्छा इम 
क्यों न समम;यह उस समय व्यर्थ प्रमाणित होगा जबकि इसके लिये 
हमें अपनी परराष्ट्र नीतिका त्याग करना पढ़ेगा। इसमें तभी तत्व 
हो सकता है जब कि यद हमारी जनताके लिये योरुपमें रहनेका 
स्थान दे। उपनिवेशोंको प्राप्त करनेसे हमारी यह समस्या नहीं हल 
दो सकेगी,किन्तु आवादीके लिये प्राप्त भूमि ही,जो कि नये बासिन्दों 
को रहनेके लिये सभी प्रकारकी सुविधाय दे सकती है।हमें चिन्ताओं 
से मुक्त कर सकती दै । 

हम नेशनळ सोशल्ष्टाने गत महायुद्धसे अपनी परराष्ट्र तीतिके 
विषयमें अपनो धारणाको निश्चित कर लिया दै। हमछोग इससमय 
बद्दांपर हैं जवा हमारे पूर्वज छः सौ वषं पूर्ण थे । हम जमंन-घाराको 
दक्षिग और पश्चिमकी ओर प्रवाहित होनेते रोकते हैं, ओर पूर्णकी 
ओर अपनी भांखें फेर रहे हैं। हमछोगनिथुद्धके पुववाढी जो व्यापार 
एवं उपनिनेशकी नीति थी उसका अन्त कर दिया दै, ओर हम 
भविष्यकी भूमि-नीतिका पदानुसरण कर रहे है । 

२२ 
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भाग्य भी हमारा पथ निर्देशक वनता प्रतीत दोतांहे। जब भाग्यने 
रूसको वोल्शेविञ्मके भरोसे छोड़ दिया,रूसकी जनता उन शिक्षित 
व्यक्तियोंसे वंचित होगई जिन्होंने एक समय उसके राष्ट्र-अस्तित्वका 
निर्माण और शिक्षा की थी । यह मावा जा सकता है कि अब रूसमें 
जमंन-तत्व नहीं रह गय दै। उसके स्थान पर यहूदियोंने अपना 
कव्जा जमा ढिया है। रसियनोको अपनी शक्तिसे यहूदियोंको वहांते 
इटानेमें जितनी कठिनता होगी, यहूदियोंकों भी उतने बढ़े सांत्राज्य 
का कुछ काढदक शासन करनेमें उतनी ही कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ेगा । उनका स्वभाव संगठनकर्त्ताओंकी भांति नहीं है,किन्तु 
उनका काम सर्वदा ही फूट डालना रहा दै । यह महान साम्राज्य एक 
दिन अवश्य विनष्ट होगा। - “ 

१६२०-२१ ६० के ळाभग ही हमारा दळ अन्य देशोंके मुक्ति- 
वादी आन्दोढनोंसे सम्बन्ध रखने छया । यह “पीड़ित जातियोंकी 
संस्थाके” रूपसें था। उपरोक्त आन्दोळनोमिं बाल्कन राष्ट्रों, मिश्र 
ओर भारतवर्णके प्रतिनिधि ही थे, और ये मुझे “आगे नाथ न पाठे 
पाह्म”की लोकोक्ति चरितार्थ करनेवाले बकबकिये ही माढूम पढ़े। 
किन्तु बहुत कम ही ऐसे जर्मन थे, विशेषतः राष्ट्रीयतावादी या नेश- 
नछ सोरलिट्टोंमें, जो कि पूर्वीय बकवकिर्याले सद्दानुभूति रखते थे 
ओर इस वातकी कल्पना करते थे कि कोई भी भारतीय या मिश्री 
छात्र जो जर्मनीमें आता था वही भारतवर्ष या मिश्रका सच्चा प्रति 
निधि था । उन्होंने कभी भी जांच करनेका कष्ट नहीं उठाया।और न 
उन्होंने कभी यही विचार किया कि ये छोग ऐसे हैं जिनके पीछे 
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ओर आगे कुछ भी नहीं है और न इनके पास किसी भी तरहका 
अधिकार है, इसलिये ऐसे लोगोंसे सम्बन्ध रखना व्यथे था और 
अपना समय नष्ट करनेका एक साधन था। 

१६२०-२१ ३०में नेशनलिष्ट केन्द्रोमें जो शेतानियत भरी और 
उपेक्षनीय आंशाये की गई थीं उनका मुके भढीभांति स्मरण है । यह 
कल्पना की गई थी कि भारतवर्णमें इडुलेण्डका विनाश होनेवाढा 
हे । एसियाके कुछ डोंग मारनेवाळोंने ( वे भारतीय स्वतन्त्रताके ठिये 
लड़नेवाले हो सकते थे)जो योरुपमें चारों ओर दोड्धूप रहे थे,छोगोके 
हृदयमें आधारयुक्त कारणोंसे इस बातका विश्वास दिळानेकी चेष्टा की 
कि, ब्रिटिश साम्राञ्यका भारतवर्णसे तख्ता उछटनेही वाढा है। किंतु 
उनकी इच्छाओंकी पूत्ति न हो सकी, और वे असफल रहे। 

इस वातकी कल्पना करना कि ब्रिटिश विश्व-साम्राज्यमें भारत 
वर्णका महत्व सम्माननीय नहीं दै।हमारी बड़ी नादानी है । महायुद्धसे 
शिक्षा न लेना और ऐ'ग्छो-सेक्सन स्वभावको न समझना जबकि 
जनता इस बातकी कल्पना करती है कि इ'गलेंड भारतबर्भको खत- 
न्त्रता दे सकता था, हमारी नादानीका प्रत्यक्ष रूप है। यह इस बातको 
प्रमाणित करता दै कि जमनी उन तरीकोंसे अनभिज्ञ दै जिनसे 
ब्रिटेन भारतवर्षके साम्राज्यका शासन करता है। इङ्कलेंड तबतक 
भारतवर्षको अपने द्वाथोंसे नहीं खो सकता जबतक कि वह अपने 
शासनयन्त्रमें वंशीय गडुबड्रीको स्थान न दे अथत्रा किसी शक्तिशाली 
शत्रुकी तलवार द्वारा उसे छोड़नेके लिये वाध्य न किया जाय । 
भारतीय उत्थान कभी भी सफळ नहीं होंगे। हम जमन इस बातको 
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सीमांत जानते हैं कि इंगलेडको शक्ति हारा किसी कामके लिये 
वाच्य करना कितना कठिन है | इसके अछावा,मै एक जर्मनकी दैसि 
यतते वोढता हुआ, कह सकता हूं कि किसी अन्य जातिको अपेक्षा 
भारतबर्णमें त्रिटिश अत्याचारको चहुत जल्दी दी देखता,यदि वास्त- 
` चमें भारतवर्ण अत्याचारित होता । 
इसीतरह मित्रमें ब्रिटिश प्रभावके विरुद्ध जातीय उत्थान निराधार था 

शान्तिके अवसर्रा पर यह वहुंत ही खराव वात थी। आस्त्रिया 
मर टकींकी मित्रताओंसे कुळ सी आनन्द नहीं उठाया जा सकता 
था! एक अवसरपर जवकि संसारकी.इद्योगशीछळ एवं पराक्रमो 
शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित हो रही थीं,इमने टुवेछोंको एकत्रित 
कर एक शुट बनाया, और दुर्वेळ होते हुए भी हम विश्वके एक कम- 
तत्पर शुटसे मार्चा लेनेके लिये अग्रसर हुएइस भूलके लिये परराष्ट्र 
नीतिमें जमनीको अपार क्ति उठानी पड़ी ।- 

एक राषट्रीयतावादीकी दैसियतसे, वंशके सिद्धान्तसे मानवुताकी 
कर्णना करते हुए, में इस वातको नहीं मान सकता कि एक जातिके 
भाग्यको तथाकथित पीड़ित जातियोंके साथ वाध दिया जाय,क्याँकि 
में ज्ञानता हूं कि वंशके ध्यानसे यह कितनी घुरी वात दै। 

वत्तमान रुसके शासकोंकी यह इच्छा नहीं दैकि वे निरकाछतक 
किसी सन्धिकी रक्षा करते रहं । 

हमे इस वातको नहीं मूळचा होगा कि वोल्शेविस्टोंका खून 
पवित्र नहीं द, अर्थात, परिस्थिति द्वारा समथित होनेका कारण, 
उन्होंने एड महान राष्ट्रपर अपना अधिकार जमा लिया है, भोर 
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उन्होंने उत्मादके कारण अपने ठाखो चुद्धिमान देशवासियोंको नाराज 
कर दिया है, ओर आज एक अत्याचारी नियम हारा ये देशका 
संचाढन कर रहे है । हमें नहीं भूळना होगा कि उनमेंसे बहुरे वर्ण- 
सङ्करी निद्या और असत्यपूर्ण चातुरीके उपासक हैं, और इस- 
वातके इच्छुक हैं कि समस्त संसार उनके अत्याचारी शासनके नीचे 
शरण ढे। हमें नहीं भूलना होगा कि अन्तरराष्ट्रीय यहूदी जो कि 
रूसके ऊपर अत्याचार ढा रहे हैं, जमंनीको मित्रकी इष्टिसे नहीं 
किन्तु एक पतनोन्मुख दृष्टिले देखते हैं । 

जमनी रूसके लिये एक भय प्रतीत होता है। यहूदी रूसके बाद 
ज़मनीमें ही बोल्शेविज्म फेलानेकी चेष्टा कर रहे ये। किसी भी 
तरुण विचारवाले आन्दोळनको हमारी जातिको पुनः एकवार उन्नति 
पथपर पहुंचनेकी आवश्यकता थी, भोर इसप्रकार अन्तर राष्ट्रीय 
विषसे इसकी रक्षा करनी थी, ओर इसके रक्त-मिश्रणके प्रवाहको 
रोकना था, जिससे कि जातिकी शक्तियां पुनः खतस्त्रता प्राप्त कर 
स्वातन्त्र्य विचारोंकी रक्षामें सफळ हो सके। यदि यही हमारा उद शय 
है,तो यहां उस शक्तिकी महान मुखता प्रगट होती दै जिसका उद श्य 
भविष्यमें हमारी गतिविधिमें बाधा प्रदान करना है । 


मित्रता-नीतिके सम्बन्धमें प्राचीन जमन-साम्राज्यने जो एक 
विशेष पाप किया दै वह यह है कि उसने इधर-उधर न भटक कर 
क्रमशः सभी मित्रराष्ट्रासे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया,भोर हर प्रका- 
से शात्ति-रक्षा न कर अपनी टुर्गळताका प्रदर्शन किया । एक बात 
ऐसी भी दै जिसके लिये इसे बुरा नहीं कहा जा सकता--इसने रूसके 
साथ कभी भी अच्छा सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्टा नहीं को । 
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मैं इस बातको निर्भीकता पूर्गक खीकार करता हूं कि मे इस 
बातको अच्छा समझता था कि यदि जमनी अपनी उपनिवेश नीति 
और जळसेनाको त्याग,रूतके आक्रमणके विरुद्ध अपनी रक्षाके लिये 
इ'गलेंडसे मिळ जाता । 

मे पेन-स्ठेमिष्ट रूस द्वारा जमनीको दी गयी धमकियोंको नहीं 
मूळा हूं, में उस क्रमातुगत व्यवहारिक आल्दोलनको नहीं भूला हूं, 
जिसका एकमात्र उद्देश्य जर्मनीको सताना था, में रुसके 
जनमतके स्वभावको नहीं भूळ सकता,जिसने युद्धके पूर्व इमारीजाति 
और साम्राज्यपर घृणोत्पादक' आक्रमण किया था;ओर न में रसियन 
प्रेसकों भूछ सकता था, जो हमारी अपेक्षा सवदा ही फ्रांसका अधिक 
पक्ष लिया करता था | है" 

महान शक्तियोंका वत्तंमान गठन हमसछोगोंके लिये विचार करने 
और झपनी जनताको स्वप्न-देशसे सत्यकी ओर ळानेके वास्ते एक 
अन्तिम चेतावनी दै, ओर प्राचीन रीचके पुनरुत्थानका एक अन्तिम 
सुअवसर है । 

यदि नेशनल सोशहिष्ट आन्दोडन सभी भरमजाढको दूर भगाता 
है और अपने नेतापर विश्वास करता है, तब १६१८ ई० की विपत्ति 
जातिके भविष्यके लिये आशीर्वाद खरूप हो सकती है। दमछोग 
इ'गलोण्डके समान अधिकार पा,चुप हो सकते हैं,कुछ नहीं तो जितना 
रूस या फ्रांसके पास है उसीफे समान भूमिसे हमारीतुष्टि हो सकतीहै 

इगलेंड और इटढीके साथ सन्धि करनेका परिणाम रूसकी 
सन्धिते सवथा ही विपरीत होता । सवसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
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इन दोनों देशोसे बिगाड़ होनेपर भी युद्धका कोई भी भय नहीं है । 
एक ऐसा राष्ट्र भी था जो कि सन्मिके विरुद्ध एक रुख अरितयार 
कर सकता था, वह फ्रांस ही था, किन्छु उसकी परिस्थिति ऐसी न 
'थी कि बह ऐसा करता । नयी एंग्ळो-जमंन-इटाळियन मित्रता-सन्धि 
परिस्थितिको काधुमें रख सकती थी, ओर फ्रांसको अपने चाछोंसे 
बाज आना पडता । साथ ही साथ वह नयी सन्थि दोनो ही राष्ट्रोंके 
लिये ळाभदायक होती । 
निस्सन्देह इसप्रकारकी सन्धि होनेमें कठिनाइयां उपस्थित होतीं, 
जेसा कि पूर्व अध्यायमें मै कह चुका हूं। किन्तु षया इसे सरळ 
करनेका कोई उपाय था ? जहां कि राजा एडवडंने स्वभावतः पर- 
स्पर विरोधी खाथों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की, हम अवश्य सफलता 
प्राप्त करेंगे, यदि इस प्रकारकी इन्नतिकी आवश्यकताका ज्ञान हमें 
अपने कार्य्यक्रमको स्थिर ओर दृढ़ करनेका आदेश देता दै। 
निस्सन्देह,हमळोग अपने बंशके शत्रुओंकी चाळोंका नाश कर 
देंगे। इम नेशनळ सोशळिष्ट इस घातको अवश्य समक छेगे यदि हम 
अपने हृदूयके आन्तरिक दृढ़ विश्वास की,जो कि छाभदायक दै घोषणा 
करें | हमें जनमतको सहनेके लिये कठोर बनना पड़ेगा,जिसके सृष्टि- 
कर्ता जमन-आवोंका नाश करनेवाले यहूदी हें । आजकल हम नदी 
) की चट्टानके समान हैं, कुछ वर्षों में भाग्य हमें बांध बना सकता दै, 
जो कि नदीके तेजसे तेज प्रवाहको रोकनेमें समर्थ होगा,जिससे कि 


तदी एक नए पथ पर प्रवाहित हो । 
न शै“ 


पन्द्रहवां अध्याय्‌ । 
आवश्यक रचा हो अधिकार हे । 


ब १६१८ ६० की नवम्बरको इमळोगोंने अस्त्र उठाया, 
इस समय एक ऐसी नीति उपस्थित हुई जिसके कारण 
मानव सम्भवताका पूर्ण विनाश होना अनिवार्य था। , , 
यह प्रत्यक्ष होगया कि एक युग,जो कि १८०६आओर १८१३ ई०के - 
बीचमें प्रसियाको उभाड्नेके छिये यथेष्ट था, यश्चपि उसी पराजय हो. 
चुकी थी, एक नई शक्ति ओर उमंगके साथ बिना किसी उपयोगके 
ही अग्रसर होनेके लिये वाध्य था, ओर वास्तबमें, उसका उद्देश्य 
हमारे राष्ट्रको दुबेछ बनाना था । इसका कारण यह था कि ळजाजतक ' 
सन्धिपर हस्ताक्षर होनेके पश्चात,किसीमें भी इतना साहस या बुद्धि 
बल नहीं था कि वह चन अत्याचारी प्रयक्नोंको रोके, जो कि शत्रं 
द्वारा उपस्थित किये जा रहे थे । शत्र प्रत्येक समय अधिक मांग 
उपस्थित करनेके छिये चतुर थे। | 
शख्रोंका परित्याग करनेकी आज्ञा, हमें राजनीतिक इष्टिसे 
दुबळ बनाते हुए, हमारी आथिक उन्नतिका धीरे-धीरे अपहरण कर, 
जेनरढ डोसके विचारोंका समर्थन करनेवाढी भावनार्ओको उत्पन्न 
करनेमें सहायक हो रही थी। 
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१६२२-२३ ६० के शीतकाळमें यह वात भढीभांति समक ली 
गई कि फ्रांस, शान्तिके परिणामके पश्चात भी, अपने मौलिक युद्ध- 
इह श्योंकी प्राप्तिके जिये शक्षखरोको तेयार करनेमें छगा हुआ है। 
कोई भी इसपर विश्वास करनेको प्रस्तुत न होगा कि फ्रांसने अपने 
इतिहासके चार वर्षव्यापी भीषण युद्धके वीचमें अपनी जनताका 
पवित्र खून बद्दाया था ओर केवळ इसलिये उस महान क्षतिकी पूर्ति 
के लिये बह प्रयत्न करनेमें त्डीन था। खयं एलस्क छौरेन फ्रांसके 
थुद्ध-नेताओंके बिपयमें किसी भी तरहकी व्याख्या करनेमें असमथ 
दो सकता था, यदि वह फ्रांसके भावी राजनीतिक कार्यक्रमका एक 
भाग न होता | बह कार्यक्रम इस प्रकार था- जमंनीको छोटे-छोटे 
राष्ट्रे विभाजित किया जाय। थह वही चीज थी जिसके लिये फ्रांस 
द्धम प्रत हुआ था, ओर ऐसा करता हुआ वह अपनी जातिको 
अन्तरराष्ट्रीय यहूदियोंके घनके हाथों वेच र्दा था। 

निस्सन्देइ १९१८ ६० के नवम्बर मांसमें जमंनीका विनाश हो 
गया । किन्तु, जबकि घरमें विपत्तिके वादळ उमड़े मा रहे थे, उस 
समय भी शत्रु देशॉमें काफी सेना थी । उस समय फ्रांसका ध्यान 
यह न था कि ज्ञमंनीको विभाजित किया ज्ञाय, किन्तु इसका 
विचार था कि किस तरहसे जमंन-सेनाको फ्रांस और वेळजियमसे 
निकाळ बाहर किया जाय। इसप्रकार पेरिसस्थिव नेताओंका प्रथम 
कत्तव्य अमंन-सेनाको शस्त्रविहीन ओर यदि सम्भव हो तो उसे 
जर्मनी वापिस छौटनेके ठिये वाध्य करना था, जवतक कि उसकी 
पूत्ति न होती तबतक वे अपने मौलिक युद्ध उद्देश्यको ओर यानः 
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नहीं दे सकते थे। इङ्गलेंडकी दष्टिमें युद्ध उसी समय समाप्त हो चुका 
था जब कि जमनीकी ओपनिवेशिक एवं व्यापारिक शक्ति नष्ट हो 
गई थी,भोर वह एक मध्यम अेणीका राष्ट्र बतनेके लिये वाध्य हो चुका 
था | जमेन-राष्ट्रका समूळ नाश करनेमें उसका कोई भी सार्थ न था; 
वास्तवमें उसका यही विचार था कि भविष्यमें फ्रांसका सामना करने 
के लिये योरुपमें एक प्रतिहवन्दी राष्ट्रकी आवश्यकता है। इस प्रकार 
युद्धकी नोंवको परिपक्क करनेके पूर्ग ही ्रांसको सन्धिकी प्रतीक्षा 
करनी पड़ी, और पुनः छिमेनसिओकी इस घोषणाने कि उसके ठिये 
सन्धिकी घोषणा युद्धकी क्रमातुगतता दै, परिस्थितिको ओर भी 
महत्वपूर्ण घना दिया । 

१६२२-२३ ई०के शीतकाछ तक फ्रांसकी सभो आकांक्षाओंको 
समक छिया गया । | 

दिसम्बर १६२२ ई० में जमनी और फ्रांसके बीचकी परिस्थिति 
पुनः भयोत्पादक प्रतीत हुई । फ्रांस अत्याचारके नवीन प्रयत्न पर 
विचार कर रहा था, और अपने काण्यके लिए खीक्ृतिकी आवश्य- 
कता समझता था। फ्रांसमें यह आशा को जाती थी कि रुरकों 
अधिकृत कर,बह जमनीके मुछ रत्वका नाश कर देगा और हमलोगों 
को एक ऐसी आर्थिक परिस्थितिमें डाळ देशा जिसमें. इम उसकी 
अधीनताको स्त्रीकार करनेके लिये वाध्य किये जायेंगे। 

रूरके अधिकृत होनेके पश्चात, भाग्यने पुनः जमंनीको अप्रसर 
होनेका एक सुअवसर प्रदान किया; फ्यॉकि जो कुछ एक.समय 
भीषण दुर्भाग्य इृष्टियोचर हुआ था, वही एक सूक्ष्म दृष्टिकोणसे 
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जमनीकी समस्त यन्त्रणाओंकों दूर करनेकी प्रतिज्ञा कर रद्दा था। 

सर्वप्रथम पूर्णतया एवे सत्यतःफ्रांसने इङ्गलेंडको आश्चर्यचकित 
कर दिया था-केवळ उन्हीं ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकोी नहीं जिन्होंने फ्रच 
एकता-सन्धिके लिये "चेष्टा की थी ओर सतक दृष्टियुक्त शात्त विचा- 
रोसे उसका निर्माण एवं सम्मान किया था, किन्तु जातिकी महान 
श्रेणियोंकी भी यही दशा हुई थी विशेषतः व्यापारिक संसारने महदा- 
देशमें फ्रांसकी उस अप्रतिहत वेगसे बढ़ती हुई शक्तिको अत्यन्त गम्भी 
रतापूर्वक देखा ओर समझा । रूरकी कोयलेकी खानोंपर फांसके 
अधिकारने इडइलेंडको उन सभी सफळताओंसे वञ्चित कर दिया 
जिन्हें उसने युद्धमें प्राप्त किया था,और यह मार्शळ फोक ओर फ्रांस 
दोनोंका ही प्रताप था कि जिसने विजय प्राप्त की, इसके ल्यि इङ्गलेड 
की सतर्क ओर कुशळ कूटनीतिको अय नहीं दिया जा सकता । 

यह सब सममते हुए इटली भी फ्रांसके विरुद्ध हो गया । निस्स- 
न्वेद, एक तरह युद्धके साथ ही साथ मित्रताका गठबन्धन भी टूट 
गया,ओर अब उसका रूप पूर्ण घृणाके विचारोंमें परिवर्तित द्दोगया । 
बह संमय आगया था जबकि एक दिनके मित्र दूसरे दिन ही शत्रू वन 
सकते थे। इसका कारण यह नहीं था कि जमनीमें कोई भी अनवर 
पाशा नहीं था,किस्तु जर्मनीके पास अभी भी फ्यूनो जेसा राजनीति 
का एक पण्डित था। 

जो हो, १९२३ ई० के शरदकाहमें जिसके पूर्व फ्रांसका रुरका 
ओधकार हमारी सेनाके पुनर्गठन पर प्रभाव नहीं डाळ सकता था, 
जर्मन-जञातिमें एक नया जोश भरा जा सकता था, उसकी शक्ति 
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बढायी जा सकती थी,और एक जातिके धोखेबाजोंको उनकी करनी 
'का समुचित दण्ड दिया जा सकता था । | 

जिस तरह कि १६६८ ६० का रक्तपात १६१४ एवं १५ ई में 
माक्संवादके विषेळे सांपको पेरोंतळे कुचडनेकी उपेक्षाका प्रतिफळ था 
उसी तरह १६२३ ६० का शरद्काळ मार्कसवांदी थोखेबाओों ओर 
जातिके इत्यारोंका नाश करनेमें असफल होनेके परिणामस्वरूप दंड 
काका रूप धारण कर रहा था। केवल मध्यभ्रेणी ही इस अविश्व 
सनीय घारणापर पहुंची थी कि माक्संबाद पहळेकी अपेक्षा अब भोर 
अधिक सम्भव हो सकता था, और १६१८ ३० का पथ उस जातिके 
अधिकारोंकी रक्षाका साधन प्रतीत हुआ । इस बातकी आशा करना 
कि वे धोखेबाज जमनीके मुक्ति-संग्राम छड़ाके हो सकते थ, 
अविश्वसनीय घूखंता थी। वे उस कायक पूर्तिका स्वप्न नहीं 
देख रहे थे। एक माक्संवादी उसी तरहसे घोखेबाजी नहीं छोड़ 
सकता जिस तरह कि एक ढकड़बाधा सडे हुएं मांसको नहीं छोड 
सकता । 

१६२३ ई० की परिस्थिति ` १६१८ 'ई० के ,वातावरणसे'बहुत 
कुछ समानता रखती दै। सबसे अधिक ळामदायक बात यह थी कि 
हमारी जातिके शरीरसे मार्क्सवादका विष दूर किया जाय और 
हमारी बाधा-शक्तिके खरूपका इसीके द्वारा निर्धारण हो सकता था। 
युके यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि एक सश्च राष्ट्रीय गवमन्टका 
प्रथम कत्तव्य ऐसी शक्तियोंका सभ्वय करना होगा जो कि माक्संवाद 
का विनाश करे, और साथ ही साथ हमारी तथाकथित गवमेन्टको 


“मेरा जीवन-संप्राम -- ३४६ 


उन शक्तियॉंको सभी प्रकारकी सुविधायें प्रदान करनी होंगो, यह 
इसका कत्तव्य नहीं होगा कि वह “व्यवस्था ओर शान्तिकी” दुद्दाई 
दे,जब कि विदेशी शत्र पिठृभूमि पर प्राणघातक नोति द्वारा आक्रमण 
कर रहे हों, ओर देशमें सवेत्र ही घोखेबाजी और जुआचोरीका 
साम्राज्य छाया हुआ दो । नहीं, एक सच्ची राष्ट्रीय गवमेन्टको अशांति 
ओर अव्यवस्थाकी रक्षा करनी चाहिए थी, यदि परिणामकारी गोल- 
माळ हमारी जातिके शत्रु माक्सवादियोंकी नींवको दृढ़ करनेका एक 
अन्तिम प्रयत्न था । 

मै प्रायः ही तथाकथित राष्ट्रीयतावादो दळोंसे इस वातकी प्रार्थना 
कर चुका हूं कि वे हमारे आल्दोळनको साक्सवादसे टक्कर ढेनेकी 
अनुमति प्रदान करे, किन्तु मेंने वहरोको ही यह शिक्षा दी थी वे, 
सब यही सोचते थे कि वे अच्छे जानकार हैं, जवतक कि उन्हे समय 
समय पर विपत्तिका सामना करनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ । यही 
बात रक्षण सेनाके प्रधान नायकके विषयमें थी । में उस समय भढी- 
भांति समझ गयां कि जर्मन-मध्यश्रेणीके उह श्यका पतन हो गया है 
और अब वह कर्ततव्य-द्वोत्रमें अग्रसर न हो सकेगी । 

उस समय--में इसे निर्मोकतापूवक स्वीकार करता हूं--मेरे 
हंदयमें आल्पस पवेतके दक्षिणमें रहनेवाले एक महान पुरुषके प्रति 
श्रद्धा थी,जिसके जाति-प्रेमने उसे इटळीके घरेल शत्रुमसे सौदा करने 
से इन्कार कर दिया,ओर जिसने उनके विनाशके लिये प्रत्येक सम्भव 
उपायसे काम छिया। मुसोळिनीमें संसारके महान पुरुषोंकी भांति 
जो गुण है बह इटडीको माक्सेवादसे नापाक रखनेको दृढ़ इच्छा ही 


की 
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दै, और इसप्रकार जातिके शत्र ओका विनाश करते हुए देशकी रक्षा 
करना दै। उसकी तुलनामें हमारे पाखन्डी राजनीतिज्ञ कितने नीच 
प्रतीत होते हैं। 

हमारी मध्यश्रेणी द्वारा अख्तियार किये हुये रुख ओर माक्सं- 
चाद्के लिये निर्धारित पथते प्रारम्भमें ही रूरके भाग्यका निर्णय 
कर दिया था। अपने बीच बेसे शत्र के रहते हुये भी फ्रांससे छड़ना 
महान सूखता थी । 

१६२३ ६० में ही दोनहारको समझना बहुत सरळ था । इसबात 
पर विवाद करना कि-इस समय फ्रांसके विरुद्ध सेनिक सफलता संभव 
थी या नहीं हमारी अनाधिकार चेष्टा थी। यदि रूरके विषयमे जमेन- 
जातिके प्रयत्रका अथ माफ्सेवादका विनाश करना होता, तो निस्स- 
न्देह हम सफलता प्राप्त कर सकते थे। जर्मनी, अपने जीवन एवं 
भविध्यके शत्र से एक बार भी स्वतन्त्र हो जाता, तो एक ऐसी शक्ति 
की सृष्टि करता जिसका सामना विश्वकी कोई भी शक्ति नहीं कर 
पाती । जिस दिनसे जर्मनीमें माक्सवादका पतन हुआ है उसी दिन 
से सत्यका प्रचार बढ़ता ही जा रहा है । 

अपने इतिहासमें कभी भी इम अपने शत्रुओं द्वारा नहीं जीते 
गये है, किन्तु हमारी पराजयका कारण इसारा घरेछ शत्र और हमारी 
भ्रष्टता ही रही है। 

जो दो, आर्काक्षाओंके एक महान अवसर पर,विधाताने जर्मनी 
को हर फ्यूनो जेसा एक पुरुष दिया है,जिसका पथ-प्रदर्शन इसप्रकार 
दे-“फ्रांस रूरपर अधिकार जमा रहा दै,क्या जो कुछ वहां था वह है? 
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कया फांस रूरपर उसके कोयळेके लिये कब्जा जमा रहा है?” क्या 
जातिको अपेक्षा हर क्यूनोको जो बात अधिक प्रत्यक्ष रूपमे प्रतीत 
हो सकती थी वह एक इड़ताळ ही थी जोकि फ्रॉसको कोयलेसे वंचित 
कर सकती थी,भऔर इसप्रकार रूरपर पुनःइमारा अधिकार होसकता 
था, क्योंकि हमारा उद्योग लाभदायक नहीं प्रतीत हो र्दा था ? यह 
उस“बाहरी""राष्ट्रीय/“राजनीतिज्ञ”की विचारधारा थी । 

मार्क्सवादी चाहते थे कि हृड़ताल दो,कयोंकि इसका पहला संवन्ध 
कार्यकर्ताओंसे ही है। इसलिये किसी कार्तकर्ताको अन्य सभी 
जम॑नोंके साथ एकताके पथपर छाना छाभदाययक था। माफ्सेवादी 
इस विचारसे सहमत होगये:फ्योंकि माक्सेवादी नेता क्यूनोंके धनको 
चाहते थे ओर क्यूनो अपने एकता-पथके लिये उन्हें चाहता था । 

उस दिन यदि हर कष्यूनो, एक क्रीत आम हड़तालके। प्रोत्साहित 
कर उसे अपने ऐक्य-संगठनका आधार बनानेके स्थानपर, प्रत्येक 
ज्मेनसे दो घन्टा अधिक [काम करनेकी मांग पेश करता तो उसके 
ऐफ्य-संगठनका कार्यक्रम तीन दिनमें पूर! होसकता था। 

यह तथाकथित निष्क्रय विरोध किसी भी.तरहसे स्थायी नहीं 
हो सकता था। और कोई नहीं केवळ एक मनुष्य ही जो कि युद्धके 
विषयमें कुछ भी नहीं जानता था इस बातकी कल्पना कर सकता था 
कि उस प्रकारके व्यर्थ उपायसे एक कमंतत्पर सेनाका सश्चाढन हो 
सकता था। 

रूरमें यदि वेस्ट फेलियन्सोंको इस बातका भरोसा होता कि एक 
सौ या अस्सी विभागवाळी एक सेना उनका समर्थन करनेको प्रस्तुत 
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है, तो फ्रच छोगोंको मुंहकी खानी पड़ती। परन्तु इस समय भाग्य 
हमारे विपरीत था। | | 

ज्योंदी भाक्संवादो ट्रेड थूनियनोके सन्दूक क्यूनोके चन्देसे भरे, 
ओर यह निश्चत किया गया कि निष्क्रिय विरोधके स्थानपर प्रग- ' 
तिशीळ आक्रमण-नीतिको स्वीकार किया जाय, उसी समय ढाळ ` 
लकड़बाा राष्ट्रीय मेड़ोंके बाडेको छोड़ पुनः उसी स्थानपर 'चळा. गया 
जहां पहले था। बिना किसी शिकायतके, हर क्यूनोने अपनी मन- 
सानी करना आरम्भ किया ओर जमनी एक अनुभवसे धनी हो गया 
तथा एक महान आशाने उसे दरिद्र बना दिया। | 

किन्तु जब निकम्मा व्रिनाश प्रारम्भ हुआ, ओर रुपयोंके यागा 
पर उन इजारों जमन नवयुवकोंको, जो कि रीचके शासकोंकी बातों 
पर सहजमें ही विश्वास कर लेते थे, शर्तों के अधीन होनेके लिये ` 
विवश किया गय़्ा,इमारे अभागे देशके प्रति होनेवाळी उस घोखेबाजी 
के विरुद्ध घृणायुक्त क्रोषफी ज्वाळा भभक उठी | छात्रों छोगोंके हृदय 
में इस बातका प्रकाश छागया कि जमनीमें प्रचलित प्रणाळियोंका 
क्रान्तिकारी उछटफेर ही मुक्ति-प्राप्रिमें सहायक हो सकता है । 

इस पुस्तकमें मे अपनी १६२४ ई० की शरदकाढीन जांचके 
समयकी अपनी वत्त्‌ ताका अन्तिम वाक्य उद्ध त करता हुः-- - 

“यद्यपि इस राष्ट्रके निर्णायक हमारे ऋत्योंकी निन्दा कर सुखी 
हो सकते हैं।वथापि इतिहास जो कि सत्य और नियमका ईश्वर है, 
इस प्रकारके न्यायपर दुःखभरी हंस हंसेगा, ओर इस बातकी घोषणा 
करेगा कि हम कळडूके भागी नहीं हैं और हमने सर्वदा ही अपने 
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कत्तव्यका पालन किया है। हमें अपने काय्यापर पूर्ण विश्वास हैं। 

में यहां १९२३ ६० के नवम्बरकी घटनाओंका कोई भी वर्णन 
नहीं करूंगा; क्योकि मेरे विचारसे इनसे भविष्यमें कोई भो छाम 
नहीं होगा,भोर उन घावोकेलिये रोनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं दै 
जिचपर भुर्रियां पड़ गई हैं, अथवा उन महुष्योंके अपरार्धोके विपयमें 
चर्चा छेइनेकी कोई भी जरुरत नहीं दै जो कि जाति और देशसे 
प्रेम रखते हुए भी दूसरोंके बहकावेमें आ भूळ कर वेठे हैं। 


२२ 


नेशनल सोशुलिष्ट जमन वर्कसं पार्टीका 


कृपक और कृषिसम्बन्धी घोषणापत्र-- 
' म्युनिक, माच ६, १६३० 
१-- जर्मनी के लिये कृषक श्रोणी और इषिका महल । 

जमन जाति अपने भोजनका अधिकांश भाग विदेशी खाद्य 
पदार्थ आयात द्वारा प्राप्त करती हे । विश्वव्यापी महायुद्धे पूव हम- 
छोगोंने इन आयातोंके बद्लेमें अपने व्यापारिक निर्यातोंके सहित, 
' अपना व्यापार ओर विदेशॉमें जमा अपना धन देनेका प्रबन्ध किया 
था। किन्तु युद्वके परिणामने इस सम्सवताका अन्त कर दिया ।' 

आज्ञकळ अपने आयात द्वारा प्राप्त मोजनके लिये इमळोग अधि- 
कांशातः विदेशी क्षृणोंकी सहायता ळे रहे हैं, जिससे ञमन-जाति 
के सिरपर अन्तरराष्ट्रीय धनी महाजनोके कका बोझ छदुता ही 
जा रहा है। यदि वातावरण ऐसा ही रहा जेसा कि दै, जर्मन-जाति 
उत्तरोत्तर विनाश पथकी ओर अग्रसर होती जायेगी! , | 

इस शुळामीसे जमंनीका तमी उद्वार हो संकता है जब कि वह 
अपने देशमे छामदायक खाद्य-पदाथो को उत्पन्न करे । इसलिये जर्मन 
कृषि द्वारा अधिक उत्पत्ति पर ही जमंन-जातिके जीवन ओर भरण 
का प्रश्न निर्भर दै । 

इतना ही नहीं, एक देशकी आबादी,जो कि अर्थतः दृह हो ओर 
पूर्णतः उत्पपिकारक हो,मारे उद्योगधन्धेके ढिये लाभदायक दै, जो 
कि भविष्यमें हमारे घरेछ बाजारोंकी उन्नतिका साधन बनता जायगा । 
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हम देशकी आग्रादीको स्वास्थ्यके पेतृक धनका वाहक मानते है, 
जो कि जातिकी युवावस्थाका एक उपाय दै,और हमारी अस्त्र-शक्ति 
फे छिये एक बहुत बड़ा सहारा दै । 

एक बुद्धिमान कृप श्रेणीका निर्माण, जिसकी संख्याकी वृद्धि 
साधारण जनताकी भाति ही होती रहे,नेशनळ सोशडिए् मश्वके लिये 
एक ळाभदायक विषय दे, क्योंकि हमारा झान्दोळन आगामी पीढ़ीकी 
जनताका दितचिन्तक है। 

२--वत्तेमान राष्ट्रको कषक श्रोणी और छृषिके प्रति उपेक्षा । 
इपिसन्वन्धी उपजमें जो कि स्वयं ही वृद्धिकारक दै बाघाय पड़ 
रही है, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रूण कृपकोंकों कृपिकी आवश्यक वस्तु- 
ओंको खरीदनेसे रोकता दै, और पुनः छोगोंके हृदयकी यह धारणा 
कि कृषिसे कुछ भी छास नहीं है उपञकी बृद्विमें बाधक सिद्ध होती! 
अमके बदठेमें हमें कषिमें असफछता फ्यों मिळती हे इसके निम्न 
ठिखित कारण हः-- 

(१ ) वत्तमान करसत्वत्धी नीति पिके ऊपर अकारण वोझ 
डाउती है । यह दळ्के विचारोंका परिणाम है, ओर क्योंकि यहूदियों 
का विश्वव्यापी धनका बाजार--जो कि वास्तवमें जम नीके पार्लिया- 
मेन्टरी प्रजातस्त्रवाद पर शासन करता है,जमेनन्क्षिको नष्ट करनेकी 
इच्छा रखता है, क्योंकि जमंन-जाति,भोर विशेपतः अमिक श्रेणीको 
इसकी दयापर निर्भर रहना पडता दै । 

(२) विदेशी ऋषकों को प्रतियोगितामें,जिन्हें हमसे अधिक सुवि- 
थाय प्राप्त हैं, हम नहीं ठहर सकते, क्योकि उनपर हमारी भांति 
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किसी भी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं ढगां हुआ है । उन्हे नानाप्रकारकी 
सुविधाय प्राप्त है । 

( ३ ) मध्यस्थ मतुष्य, जो कि उत्पादक भोर खरीददारके बीच 
अपना विश्वास जमाता है,बेतरह ढाम उठानेकी चेष्टा करता है । 

(४) अत्याचारी करोके अतिरिक्त कृषकको षिजढीका कर भी 
देना पड़ता है और इसके अतिरिक्त उसपर अन्य कई प्रकारके बोम 
लादे जाते हैं जिनका सम्बन्ध यहूदियोंसे है । 

भूमिपर अम करनेवाड़े कृषक इस तरहके अकथित करोंको 
बर्दाश्त नहीं कर सकते। कृषकोंको कजे ठेनेके लिये बाध्य कियाजाताहै 
ओर उस कर्जके बदढेमें उन्हें करारा व्याज देना पड़ता है। धीरे-धीरे - 
वे इस अत्याचारके अथाह सागरमें डूबते जाते हैं, भोर अन्तमें यहूदी 
महाजन उनका सवेस्व छीन ठेते हैं। ' 

इस प्रकार जमेन कृषक श्रेणी बेतरह सताई जा रही दै । 
३--रीचमें, जेसा कि हम आशा करते हैं 
भूमिके अधिकारोंका सम्मान किया जायेगा और जर्मनीके लिये 
एक छृषिसिम्बन्धी नीतिका निर्धारण होगा | 

देशकी जनताका हित या कृषिकी पुनरावृति तबतक नहीं हो 
सकती जबतक कि अन्तरराष्ट्रीय धनिक,प्रजातन्त्रवादो पाळियामेंटरी 
प्रणाढीसे गवमन्टका शासन करते हैं, क्योंकि इनकी एकमात्र इच्छा 
जर्मनीकी शक्तिका विनाश करना है,जो कि भूमिपर स्थित है। 

नवीन ओर सर्वथा भिन्न जमन राष्ट्रमेंजिसे इम चाहते हैं,कषक 
ओर कृषिकी समस्या पर भडीमांति विचार किया जायगा क्योंकि 
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ये दी एक सच्चे राष्ट्रीय जर्मन राष्ट्रे सद्दायक और समर्थक हैं। 

(१) जर्मेनोकी भूमि, जिसकी रक्षा ओर प्राप्ति जर्मच-नाति 
द्वारा हुई दै,जर्मन-जातिकी सेवामें लगाई जायेगी, जिससे कि रहन- 
सहन ओर जीविकाका सहारा वना रहे । 

(२) जमेन-जातिके सदस्य हवी भूमिके अधिकारी हो सकते हैं । 

(३) जो भूमि नियमतः उनके द्वारा प्राप्त की जायेगी वही पतृक 
सम्पत्ति मानी जायेगी । जो हो,भूमिके अधिकारफे साथ ही साथ इस 
चातका ध्यान रखना दोगा कि राष्ट्रीय स्वार्थाकी पूर्तिके येही उसका 
उपयोग किया जाय | इस वबातका ध्यान रखनेके लिये एक विशेष 
न्यायाळयक्री स्थापना की जायेगी, उस न्यायाळयमें भूमि-अधिकारी 
श्रेणीके सभी विभागोंके प्रतिनिधि ओर साथ ही साथ राप्ट्रका एक 
प्रतिनिधि रहेगा । 

(४) जमेन-भूमि घनके सट्टेका साधन नहीं बन सकती, और 
न यह अपने मालिकको श्रम बिता लाभ उठानेका अवसरही देसकती 
है। इसे वी प्राप्त कर सकता दै जो कि इसे स्वयं ही जोतनेको प्रस्तुत 
हो। इसल्ये राष्ट्रको यह अधिकार है कि वह विक्रयके लिये प्रस्तुत 
किसो भूमिको दूसरोकि पूर्व हो खरीद छे। 

मद्दाननोंके पास भूमिको बन्धक रखनेकी सख्त मनाही है। कृप- 
कोको खेती-वारीके लिये आवश्यक ऋण राष्ट्र द्वारा स्वीकृत संस्थाओं 
अथवा स्वयं राष्ट्र हारा ही दिया जायेगा । 

(४ ) भूमिके गुण ओर सीमाके अनुसार उसके उपयोगके लिये 
राष्ट्रको लगानके रूपमें कुछ कर देना होगा। इस कर के अतिरिक्त 


गरीब कृषकों पर ओर किसी भी तरइका असह्य बोझ नहीं डाळा 
जायगा । र - 

(६) कृषिकेळिये किसीमी प्रकारका कठोर बा दुःखदायी नियम 
नहीं बनाय़ा जायेगा। अपनी आप्रादी नीतिके दृष्टिकोणसे हमें छोटे 
ओर मध्य आकारके खेतों क्री एक बड़ो संख्यामें आवश्यकता है। वृहत 
रूपमें कृषि काय्यं करना बहुतही ढाभदायक है,भौर थदि छोटे-छोटे 
व्यापारोंसे इसका सम्बन्ध रहता है तो इससे राष्ट्रको ओर अधिक 
लाभ होता है | 

( ७) उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ऐसा नियम बनाया जायेगा 
जिसके द्वारा सम्पत्ति-विभाजन ओर उसपर णका संचय रोकां 
जा सके । 

(८) निम्नलिखित दशाओंमें राष्ट्रको अधिकार होगा कि वह 
भूमिको सुविधानुसार अपने कब्जैमें कर ठे:-- 

(अ ) जबकि जांतिके किसी सदस्यका उसपर अधिकार न हो; 

(आ) जबकि भूमि-न्यायाळ्यसे इस बातका निर्णय हो जाये 
कि उसका माढिक, इषिका दुरुपयोग कर, राष्ट्रीय सार्थो को क्षति 
पहुंचा रहा है; 

(इ) भूमिपर खतत्त्र कृपकोंकों नियुक्त करनेके समय, जबकि 
माळिक स्वयं उसे न जोत रद्दा हो; 

(ई) जबकि राष्ट्रीय स्वार्थके ढिये राष्ट्रको किसी विशेष उद्देश्य 
के लिये उसको आवश्यकता पढ़े। 

अनियमतः प्राप्त भूमि (जमेन नियमानुसार ) बिना किसी क्षति- 
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पूत्तिके ही जब्त की जा सकती है। गवमेन्टको अधिकार होगा कि 
वह अपना दखल जमा ले । 

(६ ) राष्ट्रका यह कक्तेव्य हे कि वह प्राप्य मूमिको, उच आधारो 
पर स्थित आवादो-नीतिकी योजनानुसार वसानेका प्रयत्न करे। 
निवासिर्योको भूमिपर ऐसी शर्तो'क अनुसार पेतूक अधिकार प्रदाद 
किया जायेगा जिससे वे अपनी जीविकाको सरठतापूर्वक अर्जन कर 
सक । उद्योगधत्थे एवं नागरिक थोग्यताकी परीक्षाके पश्चातही निवा” 
सियोंका चुनाव होगा। हझृपकोके छड़कोंको जिन्हें उत्तराधिकारी 
होनेका अधिकार नहीं प्राप्त है विशेष सुविधा प्रदान की जायगी । 

पूर्वीय सीमार्ओोको आवाद करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऐसी 
दशामें केवळ खेतोंकी स्थापना हो यथेष्ट न दोगी, किन्तु यह भाव- 
श्यक होगा कि ऐसे नगरोंकी स्थापना की जाय जहां बाजार हों 
जिससे कि इस सम्बन्धमे उपयोगकी एक नई शाखाका उद्घाटन किया 
जासके । छोटे खेतोंको छाभ पहुंचानेका यददी एकमात्र तरीका है ओर 
इसीसे छोटे-छोटे खेत खोले जा सकते हॅ । 

जमंनोकी परराष्ट्र नीतिका यह कत्तव्य है कि वह जमनीकी 
बढ़ती हुई आवादीको मद्देनजर रखते हुए उसके पाढन-पोपग और 
रहनेके लिये दहदाकार भूमि-खण्ड को प्राप्त कर नेका प्रयत्न करे। 

४--#पर््न णोको आथिक एव शिक्षासम्बन्धी दृष्टि, 
दोनॉसे' ही उन्नति करनी पड़ेगी । 

(१) भूमिकी आवादीको करोंकी माफी तथा अत्य आवश्यक 
प्रयतनं द्वारा शीम ही वर्तमान दरिद्रतासे मुक्त करना होगा । बहते हुए 
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भ्ृणको व्याज दुरमें कमी कर रोकना ही होगा,जोकि गत मह्दायुद्में 
कानूनन छोगोंपर छादा गया था, अर्थात दूसरे शब्दोमें, यह हमारी 
गवमन्टके अत्याचारका एक रूप था । 

(२) हमारे राष्ट्रकी यहद नोति होगी कि वह इस बातका ध्यान 
रक्खे कि कृषि द्वारा कृषक लाभ उठा सकें। चुंगी, निर्यातोके राष्ट्र 
नियम एवं राष्ट्रीय शिक्षाकी योजना द्वारा जमन ऋषिकी रक्षा करनी 
होगी । 

कृषिसम्बत्धी उपजके सूल्यको बाजारके सङ्टोसे सत्त्र रखना 
होगा और ऐसा प्रबन्ध करना होगा कि मध्यस्थ छोग खरीददारों 
ओर उत्पादकोके बीचमें पड़ किसी प्रकारका छाभ न उठा सके,और 
राष्ट्र उस व्यापारको कपि-संस्थाओंके रूपमें परिवत्तित करनेके ल्यि ' 
प्रोत्साहित करेगा । 

ऐसी व्यापारिक संस्थाओंका कत्तव्य होगा कि वे कषकोंके वच- 
सान खर्चामें कमी कर और उपजकी वृद्धि करनेमें प्रयत्नशीळ हों। 
सुविधाजनक शत्ता'पर यन्त्रों या ओजारों,बीज,खाद,शिक्षा इत्यादिका 
प्रबन्ध, टिड्ठी दळोंके ब्रिरुद्ध संग्राम, खतन्त्र सलाह, निदानसम्मन्धी 
अनुसन्धान इत्यादिही कृषिकी उत्पत्तिमें सहायक दो सकते हैं । राष्ट्र 
ऐसी कत्तव्यशीछ प्रत्येक संस्थाको अपनी सहायता प्रदान करेगा 
ओर विशेषतः राष्ट्र ऋषकोंके खाद एवं बिजढीके खर्चा में कमी करने 
पर ध्यान देगा । 

सङ्कठनोंको शत्तंनार्मो दवारा कृपि-अमिकोंकी एक श्रेणीकी स्था- 
पना सी करनो होगी, जो कि इषक-समाजके सदस्य माने जायेंगे, 
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आर सामाजिक दृष्टिमें इसे उचित सममा जायेगा। इन विपयोपर 
व्यान रखना और इनपर उचित निर्णय देना राष्ट्रका एक कत्तेब्य 
होया। इस बातकों सम्भव धना दिया जायगा कि अच्छे श्रमिक 
भूमिके अधिकारी भी दोसकं। खेतीकी दशामें जितनी अधिक उन्नति 
होगी अमिकोंको भी उतना दी उन्नत बनानेकी चेष्टा को जायेगी । 
जव ऐसा हो जायेगा, तब विदेशी अमिकको नियुक्त करनेकी आव- 
श्यकता नहीं पडेगी,ओऔर भविष्यमें यह प्रणाली सददाे लिये दी उठा 
द्‌ 

(३) छृषकश्रणीका राष्ट्रीय महत्व इस घातको आवश्यक्ता सम- 
मता है कि राष्ट्र कृपिमें कार्यछुशळ शिक्षाको उपस्थित करे । प्रार- 
म्मिक शिक्षण संस्थायें, कुषिके छिये उच्च विद्यालय, ओ कि युवर्कोको 
कृषिकी शिक्षा प्राप्त करनेकी सुविधा प्रदान करे, कृपिकी दशाको 
उन्नत बना सकते हैं! 

५--व्यापारिक संगठन कृपछश्न णीकी सभी भावश्यक्ताओंकी 
पूत्ति नहीं कर सकते, नेशनल सोशलिष्ट जर्मन वर्कसे पार्टीका 
राजनीतिक आन्दोलन हो ऐसा करनेमें समर्थ हो सकता है । 

गराबोकी आवादी बहुत ही गरीब दै, क्योकि समस्त जमेन-जाति 
ही गरीब है। इस वातकी कल्पना करना कि एक श्रेणी दवी समस्त 
जातिके भाग्यकी हिस्सेदार है।हमारी महान भूळ दै, भोर नगरवासी 
एवं प्रास्यवासियोंमें परस्पर विद्ठेप फेळाना हमारा महान अपराध है; 
क्योंकि दोनोंका दुःख-सुख एक ही दै। 

वर्तमान राजनीतिक प्रणाठीके अन्तर्गत आर्थिक सहायता €4१ 


३६२ --मेरा जीवन-संग्राम-- 


उम्मनतिक्रों उपस्थित नहीं कर सकती, क्योकि हमारी राजनीतिक 
गुळामीका कारण हमारी जनताळी दरिद्रता ही हैं,ओर यह निश्चित 
है कि राजनीतिक उपाय ही इसे दूर कर सकते हैं| 

प्राचीन राजनीतिक दळ, जो कि राष्ट्रीय गुलामीके लिये उत्तर- 
दायी थे और हैं। हमारे स्वतन्त्रता-पथके प्रदर्शक नहीं बन सकते । ' 

हमारे भावीराष्ट्रमें ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण आर्थिक कर्तव्य दै जो 
कि घ्यापारिक संगठनोंकी प्रतीक्षा कर रहे हे. अभी भी उस ढङ्गसे 
ये एक संगठनकारी कार्य्यं कर सकते हैं; किन्तु मुक्तिके राजनीतिक 
संप्रामके लिये, जिसका उद्देश्य एक नयो आथिक व्यवस्थाकी नोंव 
डाढना है, इन्हें समयानुकूछ ओर योग्य नहीं माना जासकता,क्योंकि 
इस संम्रामका लक्ष्य किसी एक विशेष धन्घेके लिये लड़ना नहीं है, 
किन्तु जातिके समस्त हितोंकी रक्षा करना है | 

नेशनल सोशछिष्ट जमन बकस पार्टोका आन्दोळन ही मुक्तिके 
इस राजनीतिक संग्राममें सफऴता प्राप्त करेगा । 


( हस्ताक्षर ) एडलफ हिटळर 
हमारी २५ मांगें 
नेशनछ सोशलिष्ट जमन वकंसे पार्टीने २४वीं फरवरी १९२०६० 
को स्युनिकस्थित होफ़ होसफेल्टसळके सभा-भवनमें एक विराट 
भीड़के सामने संसारको अपना यह काय्यंक्रम सुनाया था । 


हमारे दुळे वियानकी दूसरी घारामें यह बात स्पष्ट कर दी गयी 
है कि यह घोषित कार्य्यक्रम अपरिवर्तनीय है । 


बीग ३३ 


काययक्रम 

नाडी कोई भी इच्छा नहीं है कि वे एकबारके धोपित इह 
शोके स्थातपर तये शेफो रके जिससे कैवड भनताके छपरी 
 अप्नन्तोपक़ो काया जा सके; मोर इस प्रफार दके भतित्को छू 
, बनाया जाय।' 

(१) जातियों द्वारा उपभु आत्म-निल्पणके अधिकार 
आधार एर एक महान जरमेनौके गठतके लिये हम सपल जमेनेकि 
वीष एकाकी मांग उपस्थित करते हैं। 

(२) दूसरी जातियोंके साथ व्यवहार करलेफे विषयमे हम जमन 
जनताढी समानताका अधिकार, और बसिछीज एवं सेण्ठ जमेनक़ी 
शान्ति सत्ियोकी मटियामेट करना चाहते हैं। 

(३) हम अपनी जनताके पाढा-पोषण और अपनी कहती हुई 
आवादीके हिये भूमि ओर उपनिवेशोंकी परमावयकता समते हैं। 

(४) बातिरे सदस्य ही राष्ट्रे नागरिक हसते रै। जगत 
दुनवाठे ही, वाहे वे कितो भी श्रेणीके क्यों न हों,जातिके सदस्य हो 
से है। भत कोई भी यूही जातिका सदस्य नहीं होतकता । 

(१) कोई भी जो कि राष्ट्र तगरिक नहीं है बर्मनीमें अतिथि 
के रुपें हो रह सकता है भोर उसे विदेशी कानूनोंकों मानना ही 
पेशा 

(६) राषट्ररी गवमेत्ट भोर शसेश्बडीके लिये मत दैनेका भधि- 
कार केवठ राष्ट्रे नागरिकको हो परपरहोसता दै । इसल्यि इमछोग 
यह मांग पेश फर हैं कि सभी सरकारी पदोर, चाहे रोचमें, बाहे 
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गांवमें, या छोटी बस्तियोंमें ही क्यों न दो,केवछ राष्ट्रके नागरिकोंको 
ही नियुक्त किया जाय । 

हमळोग पालियामेंटको दळबन्दीयुक्त पद-नियुक्तियोंकी भूळभरी 
अणाढीळा तीव विरोध करते हैं।क्योंकि उसमें योग्यता ओर चरित्रका 
बिल्कुळ ही ध्यान नहीं रफ्खा जाता । 

(७ ) हम चाहते हैं कि राष्ट्र अपने नागरिकोके उद्योग एवं 
जीविकाकी उन्नति करनेके विचारको अपना प्रथम कचेन्य भाने |, 
यदि राष्ट्रकी समस्त जनताका पाछन-पोषण करना सम्भव नहीं है, 

राष्ट्रीयताबादियों को (एक राष्ट्रके अनागरिक ) रीचसे निकाल 
देना होगा । / 

(5) सभी गेर-जमन प्रवासको रोकना पढ़ेगा। हम यह चाहते . 
हें कि सभो अनार्य्य, जिन्होंने २ सरी अगस्त;१६ १४६० से जमंनीमें 
प्रवेश किया हे,रीचसे बाहर निकनेके लिये वाध्य किये जाय । 

(8 ) राष्ट्रके सभी नागरिकोंको कर्तव्य और अधिकार संबत्बी 
सभी प्रकारकी समानता प्रदान की जाय । 

( १० ) प्रत्येक नागरिकका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 
शरीर या अपनी बुद्धिसि काम कुरे। किसी व्यक्तिकी कार्यतत्परता 
समस्त जातिके स्वार्था' पर आधात न करे, किन्तु जातिके साधारण 
हितोंका ध्यान रखते हुए जाति द्वारा निर्धारित सीमाके अन्तर्गत 
ही रहे । ' 
इसलिये हमछोग कहते हैं किः-- 


( ११) कार्य द्वारा अनजिंत अनुचित आयका नाश किया जाय। 
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(१२ ) युद्धमें भाकांक्षित जातिके जीवन एवं सम्पत्तिफ अनुपम 
त्यागके दृष्टिकोणमें.युद्धेफ कारण व्यक्तित घनाजनता जातिके विरुद्ध 
एक अपराधके रूपमें मानी जायेगी । इसलिये हमछोग चाहते हैं कि 
युद्धकाढीन अजित सभी सम्पत्तियोंकों जब्त कर लिया जाय | 

(१३ ) दमछोग कम्पनीके (ट्रस्ट ) रूपमें उपस्थित सभी व्या- 
पारोंका राष्ट्रोकरण चाहते हैं । 

(१४ ) हम चाहते हैं कि थोक व्यापारमें अधिक छाम न 
उठाया जाय । 

(१६ ) हमलछोग घाइते हैं कि वद्धावस्थामें सहायता पहुंचानेके 
लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जाय | 

(१६) इमळोग एक स्वस्थ मध्यश्रेणीकी सृष्टि ओर निर्माण; 
थोक व्यापारके स्थानोंका जातिकरण, ओर छोटे व्यापारियोंको सस्ते 
दरमें उनको ठेकेपर देनेका प्रवन्ध करना चाहते दें, हमार! विचार दै 
यह सुविधा राष्ट्रके छोटेसे छोटे और बडेसे बड़े नागरिकको समान 
रूपमें प्रदान की जाय] 

( १७) इमछोग अपनी राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार भूमिका सुधार 
चाहते हैं, जातीय स्राथों के लिये भूमिको विना किसी क्षतिपृत्तिके ही 
जब्त कर ठेनेके वास्ते कानून बनाना आवश्यक सममते हैं, भूमि 
णो पर ब्याजको हटाना चाहते हैं, ओर भूमिके नामपर होनेवाछे 
सभो प्रकारके सट्टोंको दूर करना घाइते हे । 

( ९८ ) हम उन पर अभियोग छाना चाहते हैं जिनके कार्य्य 
सपेसाधारणके दितफे लिये धातक हैं। जातिके व्रिरुद्ध रहनेवाले कमीने 
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अपराधियों, सूदुखोरों, अनुचित लाभ उठानेवालों इत्यादिके ठिये 
मृत्युदण्ड ही उचित होगा, चाहे वे किसी भो श्रेणी या वंशके क्यों 
नहों। | 
(१६) इम चाहते हैं कि रोमन कातून, जो कि संसारको 
ओतिक व्यवस्थाको ठीक रखता दै,समस्त जमनी के लिये एक निय- 
सित प्रणादी द्वारा नियुक्त किया जाय । 

( २० ) प्रत्येक योग्य एवं उद्योगशीळ जमेनको उच्च शिक्षाकी 
सम्मवता प्रदान करते हुए ओर इस प्रकार उन्नति प्राप्त कर, राष्ट्रको 
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाळीका पुनर्गठन करना होगा। सभी शिक्षण 
संस्थापनाओके पाठ्यक्रमको व्यवहारिक जीवनकी आवश्यकताओंके 
अनुसार ही बनाना होगा। राष्ट्र विचार [ राष्ट्र समाजवाद ] का ज्ञान 
कराना दी विद्याल्योंका उदेश्य होगा,और प्रारम्भसे ही छात्रकी बुद्धि 
में इसे स्थान दिछानेकी चेष्टा करनी होगी । हम चाहते हैं कि गरीब 
साता-पिताके' अनमोळ बच्चोंकी उन्नतिके लिये, चाहे वे किसी भी 
श्रेणीके क्यों न हों, राष्ट्र स्वयं ही घ्यान दे । 

(२१) बच्चोंके अमको दूर कर,नियमबद्ध अनिवार्य जिमनाष्टिक 
ओर खेछ-कूदकी वृद्धि कर भौर तवथुवकरोंकी शारीरिक उन्नतिमें 
व्यस्त संस्थाओंसे सहयोग रख, ' राष्ट्रको माताओं भोर शिशु्ओंकी 
रक्षा करते हुए स्वास्थ्यके माध्यमको उत्नतिशीळ बनाना दोगा । 

(२२) दमछोग तनख्वाहपर नियुक्त सेनाका पृथकीकरण और 
राष्ट्रीय सेनाका गठन चाहते हैं। 

[२३ ] हमळोग जागृत राजनीतिक मिथ्या भर प्रेसो दवारा 
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उसके प्रचारके विरुद्ध नियमानुळूळ संप्राम करना चाहते हैं। एक 
जर्मन नेशनछ प्रेसर निर्माणाथ सुविधाके लिये हमलोग चाहते हैं कि-- 

[अ ] समाचार पत्रांक सभी जर्मन भाषाभापो सम्पादक और 
उनके सहकारी जातिके सदस्य हों; 

[भा] गेर-जमन समाचारपत्रोपि ल्यि राट्रते विशेष माजा प्राप्त 
कर लेना आवश्यक होगा | यह आवश्यकता नहीं दै क्रि उनका मुद्रण 
जमेन भाषामें ही द्दो! 

[ इ ] गेर-जमनोंको समाचारपत्रोंम आर्थिक सम्पक वा अन्य 
किसो भी तरदका प्रभाव नहीं रखने दिया आयेगा, ओर यदि इस 
नियमकी अवज्ञा की जायेगी तो उस समाचारपत्रका प्रकाशन बन्द 
कर दिया जायेगा और उस गेर-जम नको देशले निर्वासित कर दिया 
जायेगा जो उससे सन्वन्धित दै । 

ऐस कोई भी समाचारपत्र नहीं प्रकाशित होसकगे जो राष्ट्रीयता 
की शुभकामना न कर । इम नियमतः ऐसी सभी प्रवुतियोपर कड़ा 
नियन्त्रण रखना चाहते हैं जो कि कला एवं साहित्यके अन्तर्गत हमारे 
जातीय जीवनमें वाधक सिद्ध होती दे.और ऐसी संस्थाओंपर प्रतिवत्ध 
लगान चाहते दे जो उक्तकथित मांगोंके विरुद्ध हड़ती हैं। 

[२४ ] इम राष्ट्रमे सभी धार्मिक श्रेणिये.की सतन्त्रता चाहते 
हैं, जहांतक कि वे राष्ट्रके लिये खतरनाक भर जमंन-दंशके नेतिक 
विचारोके विरुद्ध संम्राम करनेवाली नहीं हां । 

जहांतक हमारे दछका सम्यन्ध दै, यह पूर्णतः क्रिश्चियन धर्मपर 
निर्भर दै, किन्तु अपने आपको विशेष मतथुक्त किसी श्रेणीके 
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साथ सम्बन्धित रखनेको वाध्य नहीं दै । यह हमारे बीच ओर इमारे 
बाहर उपस्थित यहूदी भोतिकवादी प्रवृतिसे संघर्ष करता है,ओर इस 
बातपर विश्वास करता दै कि हमारी जाति--“सर्वसाधारणका साथ 
उसके सामने ही है”--इसी सिद्धान्त द्वारा स्थायी स्वास्थ्य प्राप्त कर 
सकती हे । 

[ २५] जो कुळ भी होरा है उसका अर्थ यही दै कि हम राष्ट्र 
की एक इह केन्द्रीय शक्तिका निर्माणं करना चाइते हैं। समस्त रोच 
और उसके संगठन पर राजनीतिक इष्टिसे केन्द्रित पालियामेंटका 
असंशयात्मक अधिकार चाहते हैं, और संघस्थित विभिन्न राष्ट्रॉमें 
रीचके' साधारण नियमाको प्रचछ्ठित रखनेके लिये अ णियों और 
हद्योगधन्धांके चेम्बरोंका गठन' चाहते हैं । 

दळके नेता अग्रसर दोनेके िये-कसम खाते दै कि--चाहे उनके 
लीवन-त्यागकी आवश्यक्ता ही. क्यों न पड़ जाय--वे उक्तकथित 
उद्देश्यांकी पूत्तिके लिये तन-मन-घनसे चेष्टा करेंगे। 


| |# समाप्त _ h 


मुद्रक--दयाराम बेरी श्रीकृष्ण प्रेस १; नारायण बबू हेन कळकत्ता । 


